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निवेदन 


भारतीय इतिहास की सामाजिक और राजनैतिक सामग्री जो प्राचीन 
जैन ग्रन्थों में बिखरी पडी है उसका उपयोग करके डॉ० जगदीदछाचन्द्र जी ने 
प्राचीन भारत के विषय में अपनी पुस्तक अग्रेजी में लिखी थी। उबषत पुस्तक 
के लेखन के समय भारत के प्राचीन नगरो के विषय में जो उ!मपरी उन्हें 
जेनागम और पालिपिटकों मे मिली उसी के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक उन्होंने 
लिखी है। पुस्तक का नाम यद्यपि "भारत के प्राचीन जैन तीर्थ” दिया है 
तथापि यह पुस्तक केवल जनों के लिए ही नही किन्तु भारतीय प्राचीन इतिहास 
और भूगोल के पडितो के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी इसमें तनिक 
भी सदेह नहीं। मझये कि इसमें जेन तीर्थों के नाम से जिन नगरो का वर्णन 
किया हं वह ”स्टुन भारतवर्ष के प्राचीन नगरो का ही वर्णन है । 

लेखक ने, जहाँ तक सभव हुआ है, उन प्राचीन नगरो का आज के नकश 
में कहाँ किस रूप से स्थान है यह दिखाने का कठिन कार्य करके प्राचीन 
इतिहास की अनेक ग्रत्थियो को सुलझाने का सफल प्रयत्न किया है। इससे 
जनों को ही नही किन्तु भारतीय इतिहास के पडितो को भी नई ज्ञानसामग्री 
मिलेगी । इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व बहुत बढ गया हूँ । 

पुस्तक में भगवान्‌ महावीर कालीन भारत का और भगवान्‌ महावीर के 
विहार स्थानों का भी नकशा दिया गया हैं। उसका आधार उनकी उक्त 
अग्रेजी पुस्तक है। हमारी इच्छा रही कि पुस्तक में कुछ चित्र भी दिए 
जाते किन्तु मडछ की आ्थिक भर्यादा को देख कर वेसा नहीं किया गया । 
डॉ० जगदीगचन्द्र ने प्रस्तुत पुस्तक मडलऊ को प्रकाशनार्थ दी एतदर्थ में उनका 
आभार मानता हूँ। 
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प्रास्ताविक 


टतिशस से पता चलता है कि अन्य विज्ञानों की तरह भूगोल का विकास 
था शनेः शने, हुआ । ज्यो ज्यों भारत का अन्‍य देशों के साथ बनिज-व्यापार 
यद्ा, और व्यापारी लोग वाणिज्य के लिये सुदूर देशों में गये, उन्हें दूसरे देशों 
ये रीनि-स्थाज कि-२-८ हनियों आदि के जानने का अवसर मिला, और 
नचदेश लीटर का उन्हानें उस ज्ञान का प्रचार किया। वर्ष मे आठ महीने 
तनवद-वहार के लिये पर्यटन करने वाले जेन, बौद्ध आदि श्रमणों तथा परि- 
आजको ने भी भारत के सोगालिक जान को बृद्धिगत किया। जैन आगम 
थस्यो की टीका-टिप्पर्वियां लथा बोढ़ा की अद्दकथाओं मे उत्तरापथ, दक्षिग्गापथ 
आदि के रीति-र्थिज, सहन-सहन, स्वेती-बारी आदि के सम्बन्ध मे जा उल्लेस् 
थाते है उनसे उक्त कथन का समर्थन होता है । 

खाल-बीन से पता लगता है कि जिस भूगोल को हेस पीगणिक अथवा 
काल्पनिक समझते ह वह संवंथा काल्‍््पनिक प्रतीत नहीं होता । उदाहरण के 
लय, जन भूगोल की नील पर्वत स निकल कर प्र॒र्व समुद्र मे गिरनेबाली सीता 
नदी की पहचान चीनी लोगों की मि-तो (,७-॥० ) नदी से को जा सकती है 
नो किसी समुद्र मं ने मिलकर काशगर की रेनो में बिलुस हो जाती है | इसी 
तरह बोद्र ग्रन्थों से पता लगता है कि जमस्बुद्वीप भारतवर्ष का ओर हिमवत 
हिमालय पर्वत का ही दूसरा नास है। जाताधघम कथा के उल्लेखा से मालूम दाता 
है कि प्राचीन काल मे हिन्द महासागर का लवणसमुद्र कहा जाता था | इसी 
प्रकार ख्वाज़ करने से अन्य भौगोलिक स्थानों का पता लगाया जा सकता है। 

बान यह हुई कि आजकल की तरह प्राचीन काल से यात्रा आदडि के 
साधन सुलभ न होने के कारण भूगोल का व्यवस्थित अ्रध्ययन नहीं हो सका । 
परिणास यह हुआ कि जब दूरवर्ती अदृ्ट स्थाना का प्रश्न आया तो सख्यात, 
असख्यात योजन आदि की कल्पना कर शास्त्रकारों ने ऊल्पना-ससुद्र मे खूब 
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गोत लगाये, जिसस आगे चल कर भृगोल भी घ्र्शास्त्र का एक्र अड्गा बन 
गया और वह केबल श्रद्धालु भक्तो के काम का चीज रट गई | 

प्राचीन तीथों के विपय में चर्चा करत हाए दूसरा मह्खप्रणा बात दिग- 
म्बर और अताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे है। आचाराग आदि जन सत्रा 
से स्पष्ट है कि महावीर के समय सचल ओर अचल दोना प्रकार के श्रसण जन 
सप्र मे रह सकते थे, यद्यपि ख् महावोर ने नियक्म-अ्रचलतलव--को ही 
अगीकार क्या था | उत्तसध्ययन सत्र के अन्तगत केशी-गीतस संवाद नामक 
अध्ययन में पार्शनाथ के शिप्प केशीकुमार के एश्न करने पर महावीर के 
गणुधर गॉतस स्वार्सी ने उत्तर टिया है कि है महामुन, सान्‍य की सिद्धि मे 
लिड्ड --वेप--केवल बाह्य साधन है, ग्रसली ते जान, दर्शन और चाग्त्रि है। ' 

जान पदता है कि महावीर के बाद भी जन अमगाो से अचल /दिगम्बर । 
रहने की प्रथा जारी रहा। आताम्बर ग्रस्थों से पता लगता है कि चाय 
स्थूलमद्र के शिष्य आचार्य महागिरि ने आर्य सुटस्त का अने गंगा का सार 
सोप कर जिनकल्प बारण किया। टसों प्रकार थआार्यरज्ञित ने जब अपने कुटु मर 
का दीक्षा दनी चाही तो उनके पिता ने दीज्ञा ब्रह्म: करत हाए सकाच व्यक्त 
किया कि उन्हें अपनी पुत्री और पृत्र-बधुआ के समज्ष नग्न अवस्था से रहना 
पड़ेगा ! तत्श्चान्‌ बूटत्कल्य साध्य (इसवी सच की लगभग सोथी शतादद 
स पता लगता है कि महाराष्ट्र मे नेंन श्रमणा के नग्न रहने की प्रथा थी आर 

नह लोग अपशकुन मानते थे । 

भारतीय मर्ति-कला के अच्ययन से पता लगता है कि सबस पहले मोथ 
काल।न यक्ञषों की मतियों निर्माण की गई थी। जन ओर बौद्ध सच्चा मे अनेक 
यक्ष-मन्दिय ( यक्ञापतन ) के उल्त्तेस्म मिलते ₹ जहाँ महावीर ओर बुड़ अपन 
विहार-काल मे ठहरा करते थ। ये पक्ष आम या नगर के रक्षक माने जान थ | 
छाट-पडे सब लोग इनकी प्रजा-ठपासना करत थे। यक्षी मे सब प्राचीन मरति 
मणिभद्र ( प्रथम शताबिदि इ० पृ० ) की उपलब्ध हुई है। यक्ञा के पश्चात 
बोबिसत्व, बुद़् ओर जिन की मृतिया निर्माण की जाने लगी | यता कनिष्फ 
के समय की ये मुर्तिया मथुग मे उयलब्ब हुई है। बोविसत्व की प्राचानतम 
मूर्ति ईसबवी सन झ की मिलनी है | मथुरा के कड्ढाली टीले म जा ग्रायाग पट 
पर लगमंग २००७ वर्ष प्राचीन जेन तीथंकर की मूर्तियों मिली है ये नग्न 
खवबरसथा में है तथा दिगम्पर और श्वेतास्यर दोना सम्पदायों द्वारा प्रती जाता 
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है | इससे स्पष्ट ह कि ईसबी सन के पं डिगम्बर और श्वेताम्बर मूर्तिया से 
कोई अन्तर ने था | वस्तुत उस समय तीर्थंकगों या सिद्धा के चरणों की प्रजा 
टाती थी । सम्सेदशिस्वर हस्तिनापुर आदि तोर्थ-च्षेत्रो पर आजकल भी चरगा- 
पादुकारा ही बनी हुई है। वास्तव में प्राचीन काल में नो शिल्पकला द्वारा 
बरुद्व-जीवन के लित्र अड्डित किये गये है व बाधिवृक्ष छत्र, पादुका ओर 
वर्मचक्र आदि रूपो द्वारा ही व्यक्त किये गये है. मूर्ति द्वारा नहीं। 

#>बा सदी + अतास्थर विद्वान पंरश्डित धमंसागर उपाच्याव ने अपनी 
प्रवचन परीक्षा मे लिखा है कि जब गिरनार ओर शत्रुज़य ती्थों पर दिशस्वर 
ओर अवाम्बरा का विवाद हुआ ओर दोना स्थाना पर थ्रेनास्वरों का अधिकार 
थे गया ता आगे कोई रूगडा न होने देने के लिए श्येताग्बर संघ न निश्चप 
कया कि अब भे + ,० अनिमारा बनवाई जारा, उनके पादमूल मे बम्त्र का 
चिद्ध बना दिय। जाय | उस समय से दिगम्बरियों ने भी अपनी प्रतिमाआ को 
न्‍्यए नम्म बनाना शरू कर दिया | इससे माल्मूम होता है कि उक्त विबाद के 
से दिगम्बर और शनाग्वर सम्प्रदायों की श्रतिसाओं में कई भेद ही था, 
दाना एकत्र होकर प्रता-उपासना करत थ | हतना ही नहीं, उस समय ?क 
सन्दिर मे इम्ट्रमाला की बाली बोली ताती थी लिसे दाना सम्प्रदाय के लोग 
पता देकर खरीदते भर । 

तपागच्छु के शइयताम्बर मुनि शीजलविजय जी ने गि० सर श्छश्श्नच्श्म 
“क्षिग की यात्रा करते हुए अपनी तीथंमाला में जेनबद्री, मृइविद्वी, कारकल 
आदि दिगस्वरीय तीर्थों का परिचय दिया है। टससे मालूम होता है कि उन्‍्हाने 
टन तीर्या की सक्तिमाव से वन्दना को थी। अकबर के समकालीन श्वेताम्बर 
वद्वान हीरविलय सरि ने भी मथुरा से लोटते हुए खवालियर की बरावनगजी 
डिगम्पर मति के दर्शन किए थे। इससे मालूम होता है कि अ्रभी थोड़े वष 
पल सनक डिगम्बर ओर झइवबताम्बर एक दुसरे के मन्दिरों मं आते-जाने थे, औओए 
ये साम्प्रदायिक व्यामाह से मक्त थ | 

अशपद ( कलास ) चग्पा, पावा, सम्मेदशिसर, ऊजयन्त ( गिरनार ) 
श्रार शत्रुजय आदि तीर्थ सर्वमसान्य तीर्थ समझे जात है, ओर इन क्षेत्रों का 
डिगम्बर ओर आनाम्बर दाना समान रूप से प्रतत आए है, इसस पता लगता 
है कक दोनों के तीव-स्थान एक थ । लेकिन आगे चल कर दोनां सम्प्रदायों ने 
अपने अपने ताथा का निमाण आरम्म कर दिया, बहत से नये तीथो की स्था- 


( |) 


भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 





पना हो गई, और नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक दूसरे के तीथों पर जबरदस्ती 
अधिकार किया जाने लगा और लाखा रुपया पानी की तरह बहाकर लन्दन 
की प्रिवी कौसिल से फेसलो की आशा की जाने लगी ! 

दुर्भाग्य से जैनो| के अनेक प्राचीन तीर्थ स्थानों का पता नहीं चलता । 
इसके सिवाय अ्रष्टापद, श्रावस्ति, मिथिला, पुरिसताल, भद्विलपुर, कौशाबी 
अह्च्छित्रा, पुरी, तक्ष शिला, वीतिभयपत्तन, द्ारिका आदि अनेक तीथ विच्छिन्न 
हो गये हैं ओर जैन यात्री प्राय. आजकल इन ती्थों की यात्रा नहीं करते । 
टुसी तरह गजपथा, ऊन आदि तीर्थों का दिगम्बर भद्याग्को और घमिका न 
नवनिर्माणु कर डाला है। इन सब बातो का गवंषणापूर्णा अत्ययन होना 
चाहिए, उसी समय जैन तीथां का ठीक-ठीक इतिहास लिखा जा सकता है । 

यद्यपि जैन सूत्रों में पारस (ईरान ), जोगुग (यवन ), चिलात (किरात ), 
अलसण्ड ( एलेक्जेण्ड्रया ) आदि कतिपय अनार्य देशों का उल्लेख आता 
है, लेकिन मालूम होता है कि आचार-विचार और अक्ष्याभक्ष्य के नियमा का 
कडाई के कारण बौद्ध श्रमणों की नाई जन अ्रमण भारत के बाहर धर्मग्रचा: 
के लिए नहीं जा सके। निशीयचूर्णि में आचार्य कालक के पारस देश मे 
जाने का उल्लेख अवश्य आता है, लेकिन वे घर्म-प्र-तर के लिए न जाकर 
वहाँ उज्जयिनी के राजा ग्दमिल्ल स बदला देने के लिए गए थे | 


रण, शिवाजी पाक, बम्बई र८ जयदीशचन्द्र जेन 


१ 


पाश्वनाथ और उनके शिष्यों का विहार 


पहल्ले भगवान महावीर का जैन घर्स का सस्थापक माना लाता था, लेकिस 
अब विद्वाना की रू न - यह प्रमाणित हो गया है कि महाबीर के पूर्त भी 
वन भ्रम वद्यगन था । 

ब्यांव बोढ़ तजिपिटयो मे भगवान पार्श्वनाथ का उल्लेख नहीं आता 
लेकिन उनके चानुर्यास सबर का उल्लेस्व पाया जाता ह। जन शास्त्रों के 
अनुसार पाश्वेनाथ का तनन्‍म वाराग्र्सीक ( बनार्स ) में हश्ा था| उनकी 
माता का नाम वामा ओर पिता का नास अ्श्वसनन था । णर्श्बनाथ ३० वर्ष 
गक ग्रहस्थ अवस्था में रह॑ 3० वर्ष तके उन्‍्हान साधु जीवन दयतीर किया, 
गओ्रोर १०० वर्ष की अ्बस्पा में सम्मेदशिखर ( परास्सनाथ हिल, हजारीबाग ) 
पर तप करने के पश्चात्‌ निर्वाग्ग पद पाया । 

पाश्वनाथ पुरुपश्र्ठ ( पुस्सिदानीय ) कहे जाते थे | उनके आठ प्रथभान 
शिष्य ( गगाघर ) थे और उन्होंने साधु, साच्ची, श्रावक् ओर श्राविकाशथों के 
चतुर्विव सघ की स्थापना की थी | पार्श्चनाथ न अपने साधु जीवन में साकेत 
आवबस्ति, कोशाबी, गजगह, आरमलकपष्पा, कापिल्‍्पपुर, अत्च्छित्रा हस्तिनापुर 
आ्रादि स्थानों मे बिहार किया था | 

पाश्वनाथ के भ्रमण पराश्वपित्य ( पासावबच्चिज्ज ) नाम से पुकारे जाते 
थ। आचाराग सत्र म महावीर के माता-पिता को पाश्वनाथ की परम्परा का 


# इस पुस्तक मे उल्लिखित तीर्थ स्थानों के विशेष बिवरण और उनकी 
पहचान के हवाला के लिये देगिय लेग्बक की लाइफ इन एशियेट दन्डिया 


88. 


एज टिपक्‍टेड इन द जैन कैनन्स! नामक पुस्तक का पाचवाँ भाग | 


( ४ ) 





भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





अनुयायी कहा गया है। आवश्यकचाूर्णि में पार्श्वनाथ के अनेक श्रमणों का 
उल्लेग्ब मिलता है जो महावीर की साधु जीवन की चारिका के समय मौजद 
थे । उदाह्ग्ण के लिये, उत्पल अ्मग ने पाश्वनाथ की श्रमण परम्पण मे दीक्षा 
नी थी, लेकिन बाद मे उन्होंने दीत़ा छोड़ दी और अ्रद्धियगाम में ज्योतिषी बन- 
कर रहने लगे। सोमा और जयन्ती उत्पल की दो बहिने थी | इन्होंने भी 
पार््वनाथ की दीज्ञा छाडइकर परखिाजिकाओं की दीज्ञा ले ली थी । 

पार्श्वनाथ के दूसरे श्रमण स्थविर मुनिचन्द्र थ। ये बहुश्रत स्थविर अपने 
शिप्य परिवार के साथ कुमाराय सनिवेश में किसी कुम्हार की शाला मे रहते 
थे | एक बार मस्लिपुत्र गाशाल जब महावीर के साथ बिहार कर रहे थ तो 
ब स्थविर सुनिचन्द्र के पास आये ओर उन्हें आरम्म तथा परियग्रद् सहित देस्व- 
कर उन्होने प्रश्न किया कि आप लाग सार्म और सपरिग्रह होकर भी भ्रमण 
निग्रंथ कैंस कहे जा सकते है ? बात यहां तक बढ़ गई कि गोशाल ने उनके 
नियास-स्थान ( प्रतिश्रय ) को जला देने की वमकी द।। लेकिन महावीर न 
गाशाल को समझाया कि वे लोग पार्श्बनाथ के अनुयायी स्थबिर साधु ह, 
झतरब उनका काई कुछ नहीं बिगाइ सकता । इन स्थविश के आचार-विचार 
क सम्बन्ध मे कहा गया है कि ये अन्त में तिनकल्य बारण करते थे, तथा 
तप, सत्त्व, सृत्र, एकल्च ओर बल नामक पराच भावनाओं से संयुक्त होकर 
उपाश्रय मं, उपराक्षय के बाहर, चोगहों पर, शन्यग्रग मे ओर श्मशानां भे 
ग्टकर तप करते थ ] 

भगवती सूत्र म वाणियगास निवासी श्रमण गारेय का उल्लसब आता ह, 
एप्होन पाश्वनाथ का चातुयांसम धर्म त्याग कर महावीर के पॉच महात्रत 
स्वीकार किये। उक्त सत्र मं तगिय नगरी का पार्श्वनाथ के स्थविरों का केन्द्र- 
+थान बताते हुए वहाँ ५०० स्थविश के बिहार करने का उल्लेख है | टन 
न्‍्थविरों मे कालियपूत्र, मेहिल, आनन्दरक्खिय और कासव के नाम मुख्य है । 

सूत्रकताग में पार्श्चनाथ के अनुयायी मेदाय्य गोत्रीय उदक पेढालपुत्त का 
नाम आता है| महावीर के प्रधान शिष्य गोतम इन्द्रभूनि के साथ इनका वाद 
हुआ ओर अन्त में इन्होंने महावोर के पास जाकर उनके पॉँच महात्रता को 
स्वीकार किया । उत्तराध्ययन सूत्र मे चतुदश पूर्वधारी कुमारश्रमण केशी का 
उल्लेग्व आता है। केशीकुमार अपने ४०० शिष्य-परिवार के साथ श्राव्रस्ति 
नगरी में विद्वार करते थे। यहा पर योतम इन्द्रभूति के साथ इनका वार्तालाप 


( ६ ) 





पाश्वनाथ और उनके शिष्यों का विहार 


हुआ और इन्होने पाश्वनाथ का चातुर्णम धर्म छोडफ़र महावीर के पॉच 
महात्रतों को स्वीकार कर लिया । दस प्रसग पर गौतम इन्द्रभूति ने केशी- 
कुमार का समकाया--पार्श्चच और महावीर दोनो महातपसम्बियों का उद्देश्य 
एक है, और दोनों ही जान, दर्शन और चारित्र से मोक्ष की सिद्धि मानते है । 
अन्तर इतना ही है कि पार्श्वनाथ ने अटिसा, सत्य, अचो्य और अपरिग्रट--इ न 
चार ब्तो को माना हैं, जब कि महावीर इन ब्ता में ब्रह्मचय बत मिलाहर पाँच 
ब्रत स्वीकार करते है। इसके अतिरिक्त, पराश्ननाथ का धर्म सचल्र , सतस्त्र- 
सन्तरूत्तर ) है, ओर महावीर अचेल ( नम्म ) धर्म का मानते हैं, लि।कन हैं 
महामुने, बाहरी बंप ता साथन मात्र है, वास्तव में चित्त की शुद्धि से मान्न वी 
प्राप्ति होती है |! 

पाश्चनाथ की श्रमगा परम्परा में स्त्रियों मा दीज्षित हा सकता थी। जाता 
घर्म कथा ओर निर्यात न सूत्र में ऐसी अनेक स्त्रिया के नामेह्लेस्व आते है। 
पार्बनाथ के िछुणी सं में पृष्पचूला नामक गग्गिनी मुख्य थी । उनकी एफ 
शिष्या का नाम काली था। सथुग के जेन शिलालेख! में भीआर्याओ का 
उल्लेस् पाया जाता है । 

पार्श्वना थ और उनके शिषप्या ने बिहार और उत्तरप्रदेश के तिन स्थानों मं 
बिहार किया था, उन सब्र स्थानों की गगना भारत के प्रानीनतम जन तीथो 
में की जानी चाहिए | 
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महावीर की बविहार्-चया 


पाश्चनाथ के लगभग अठाई सी बंप बाद बिदेह की राजघानी बंशाली 
(बसाद, मु जफ्फर पुर) के उपनगर क्षत्रियक्रुए्टग्राम (कुणटग्राम अथवा कुणटपुर 
आधुनिक वसुकुण्द ) म महावीर का जन्म हुआ था । महावीर की माला का 
नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धाथ था। तीस वर्ष की अवस्था से सहा- 
वीर ने दीक़ा ग्रहण की, बारह वर्ष तप किया और तीस वर्ष तक दश-देशान्तर 
मे बिहार किया । तपश्नात बहन्तर वर्ष की अवस्था मे 3० पृ ४श्८ के 
लगभग मज्मिमपाबा ( पावापूरी, बिहार ) में निर्वाण ला“ किया । 


प्रथम वर्ष 

मंदावीर वर्धमान ने मेंगसिर वदी १० के लिन क्त्रियकुम टयाम के बाहर 
जातृस्वणड नामक उद्यान में अशाक़ बृक्ष के नीच श्रमग-दीक्षा ग्रहण की ओर 
एक मुह्त दिन अ्रवशप रहने पर कुम्मारगास पहुँच कर वे ध्यान म अवस्थित 
है| गए | दूसर दन महावीर काल्लाक सानवश पहुँच करार बहा से सागग सनि- 
बग पहुच कर दृटजत नास के तापस आश्रम से 567 | एक रात ठहर कर 
उन्होने यहा से बिहार किया और आट महीने तक घम-फिरफ्स थे फिर टसा 
स्थान में आए । यहां पर्द्रह दिन रह कर महावीर अद्वियगाम चले गए जहा 
उन्हें शूचाग्गि य्ञ ने उयसर्ग किया। या महावीर चार महीने रह । यह 
उनका प्रथम चातुर्मास था। 


दूसरा वर्ष 
शरद ऋतु आने पर महावीर यहां से माराग सनिवश सए। बहा से उन्‍्हान 
बाचाला की तरफ बिहार किया । वाचाला दन्षिग ओर उत्तर सागो मे बिभक्त 


( ८-८ ) 





स० सहाबोर द्वारा अवले।कित 
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महावीर की विहार-चर्या 


थी | दाना के बीव मे सुवरणणकला ओर रूप्पकला नामक नदियों बहती थी। 
महावीर ने उक्षिग वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर प्रस्थान किया | उत्तर 
वाचाला लाते द्रुए बीच में कनकखल नाम का आश्रम पडता था| यहाँ से 
महावीर सेबबिया नगरी पहुंच, जहों प्रदेशी सजा ने उनका आदर-सत्कार 
किया । तत्यश्चात्‌ गगा नदी पार कर महवीर सुर्रभपुर पहुंच और वह, से 
थूणाक सनिवश पहुँच कर ध्यान में अवस्थित हो गए। यहा से महावी राव- 
यह गए और उसक बाद नालन्दा के बाहर किसी जुलाहे की शाला मे व्याना- 
बस्थित हो गए | सयागयश मस्ब॒लिपुत्र गाशाल भी उस समय यही टहरा हुआ 
था । महाबीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह उनका शिष्य बन गया। 
यहां से चल कर दोनो कोल्‍लाग सनिवेश पहुँंच। महावीर ने बढा वूसग 
बातुर्मास बताया 


तीसरा वर्ष 
तत्पश्चात महावीर और गाशाल सुवन्‍्नखलय पहुचे | बहा से बाद्मण- 
प्राम गये । यहा नन्‍्द्र ओर उपनन्द नामक ढा साई रहतिथ ओर दाना के 
गअजग अलग मोटक्न थ | युर-शिप्य यहाँ से चलकर चया पहुच। भगवान ने 
घटा तीसरा चातुर्मास व्यतीत किया | 


चौथा वर्ष 

तत्यश्चात दोनो कालाय सानवश जाकर एक शन्यग्ह मे ठहरे । बहा 
स्‌ पत्तकालय गये, ओर वहाँ स कुमारय सनिवेश लाकर चपस्मणिज नामक 
उद्यान में व्यानावस्थित हो गये। यहां पाश्रपित्य स्थविर मुनिचन्द्र ठहरे हुए 
थे जिनके विपय में ऊपर कहा जा चुका है। यहा से चलकर दाना चोराग 
सनिवेश पहुँच, लकिन यहां गुसचर समझकर दोनो पकड़ लिये गये। यद्दा स 
दाना ने प्रश्चचया के लिए प्रस्थान किय्रा | महावार ने यहा चोथा चोमासा 
बताया । 


पॉचवों बष 
पारणा के बाद महावीर ओर गाशाल यहाँ से कझगला के लिए गवाना 
फिः 


हुए | वहाँ से श्रावस्ति पहुँच, फिर हलेहय गये | फिर दाना नज्नलाग्राम पहेंच 


( ६ ) 








भारत के प्राचीन जैन तोीथ 

कर वासुदेव के मन्दिर में न्यान मे लीन हो गये | तत्यश्यात दोना आजत्ता- 
ग्राम जाकर बलदेव मन्दिर में ठहरें। यहा से दाना चागय सनिवेश पहुँचे, फिर 
कलबुफ सनिवेश आये । यहाँ दोनो केंद कर लिए गये। तत्यश्चात्‌ गुरु-शिष्य 
लाट देश की आर चले | लाट देश वज्जभूमि ओर सुब्मभ्रमि नामक दो भागों 
में विभक्त था। इस देश में गाँवों की संख्या बदढ्त कम थी, और बहुत दूर 
चलने पर भी वसति (निवास स्थान) मिलना कठिन होता था। यहों के निबासी 
रुक्ष मातन करने के कारण प्रकृति स क्रावी होते थर। य लोग साधुओं से दप 
करते थे, उन्हे कुत्ता मे कठबाते थे, ओर उन पर दगट आदि से प्रहार करते 
थ। ये लाग यतिया का ऊपर से उठाकर नीच पटक देते, तथा उनके गोदाहन, 
उँकड़ और वीर आदि श्रासनों स गिरकर उन्हें मारते थे। कपास आदि के 
अभाव में या के लाग तृण आटते थ। चाट देश मे महाबीर और गाशाल 
ने अनेक प्रकार के कट्ट सहनकर छुट मास बिहार किया | इस देश मे बोद 
साधु कुन्षा के उपद्रव से बचने के लिए झपनी देह के यगवर सार अगुल माटी 
लाठी लेकर चलत थ, लेकिन महाबीर ने यहां बिना किसी लाठी आाद क 
श्रमगा किया | तत्तश्चात्‌ दोना पुन्नकलस होते हुए कहय सगरी लौट आये । 

हावीर ने यहाँ पॉच्ा चातुर्मास बिताया । 


छुठा वर्ष 

तत्मश्चात दोनो कदलीग्राम, जबूसड और तवाय सनिवेश होते हुए कृषि । 
सनिवेश पहच | यहा इन्हें गुमचर समझ कर परकट लिया गया। उसके 
बाद दोनो बैशाली थाये । यहां आकर गाशाल ने महावीर से कश कि जब 
मुझ पर कोई आपत्ति आार्त। है तो आप मेरी सहायता नहीं करते । यह कहे 
कर गाशाल महावीर का साथ छोड़कर चला गया | महावार वैशाली स गासाय 
सनिवेश होते हुए सालिसीसय ग्राम पहुंच | यहा उन्‍हें कट्पूनना व्यातरी न 
अनेक क्र दिए । कुछ समय बाद गाशाल फिर महावीर के पास आर गया । 
दोना नदिय पहुँच | मरठावबीर ने बहा छुठा वर्षावास व्यतात किया | 


स्तातवॉ वर्ष 
तलश्चात्‌ गुरूशिष्य ने मगंघ देश मे बिहार फ्या। यहाँ आलमिया 


नगरी मे मद्बीर ने सातवा वर्षावास व्यतीत किया | 


( १० ) 


महाधीर की विहार-चर्या 





आठवोँ वर्ष 

इसके बाद दोना कृडाग सनिवेश लाकर वासुदेव के मन्दिर में ध्यान में 
अवस्थित हो गये | वहाँ से मदर्णा ग्राम पहुचकर वलदेव के मन्दिर में ठहरे ! 
बहा से बहुसालग ग्राम पहुंचे यहा सालजा व्यन्तरी ने उपसर्ग किया | तत्‌- 
उश्चात्‌ दाना ने लोहग्गल राजधानी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ उन्हे राज- 
पुरुपा ने गुप्तनर समककर पक लिया । यहा से दोनो पुरिमताल पहुँचे और 
शकटम॒सख उद्यान मे व्यानावस्थित हो गये | यहाँ से दोनों ने उन्नाट « कोर 
प्रस्थान किया, और वहां से गोभ्रमि पहुँचे | तत्पश्चात्‌ दोनों राजणश आये । 
यहा महावीर ने आटबों चातुर्मास व्यतीत किया | 


नोचों वर्ष 
गोशाल का साथ लेटर महावीर ने फिर स लाढ देश की यात्रा की, और 
यहा बज्भाम और 7, भवधूमि में विचस्ण किया। अब की बार महावीर यहाँ 
छुद मटीने तक रहे और उन्हाने अनेक प्रकार के कष्ट सदन करते हुए यहीं 
आतुर्मास ब्यतीत किया । 


सवा वर्ष 

तत्पश्चात्‌ महावीर ओर गोशाल सिद्वत्थपुर आये | यहाँ से दोना सब 
क्रुम्मगाम ता रहे थे ता जगल में एक तिल के पौधे को देखकर गोशाल ने 
प्रश्न किया कि बह पौधा नष्ट हो जायगा या नहीं ? महावीर ने उत्तर दिया कि 
पौवा नष्ट हो जायगा, लेकिन उसका बीज फिर पौधे के रूप में परिणत होगा | 
कुम्ममाम मे बेश्यायन नामक बाल तपस्‍्वी का तप करते देख्वकर गोशाल ने 
पुछा-''तुम म॒नि ह। या जञ्ञ की शय्या 7? 

टस पर वैश्यायन ने क्र॒द्ध हैकर गोशाल पर तेजालेश्या छाडी | महयबीर 
ने शीतलेश्या का प्रयोग कर गोशाल को बचाया | इसके बाद क्रुम्मगास से 
सिद्धत्थपुर लौटते हुए महावीर के कथनानुसार जब गोशाल ने उगे हुए क्‍तल 
के पीय को देखा तो बह नियतिवादी हो! गया ओर महावीर से अलग होकर 
श्रावम्ति मे किसी कुम्हार की शाला मे श्राकर महावीर द्वारा प्रतिपादित तजो- 
लेश्या की सिद्धि के लिये प्रयत्न करने लगा। महावीर ने वेशाली के लिये 
प्रभ्थान किया और नाव से गणडकी नदी पार कर वाणियगाम पहुँचे | वहाँ 
से श्रावस्ति पहुँच कर महावीर ने दसवॉ चौमासा व्यतीत किया । 


( ९१ ) 


भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 





ग्यारहवां बर्ष 

तत्यश्रात्‌ महावीर ने सानुलदियगास की ओर प्रस्थान किया । वहाँ से 
ददभूमि गये और पंढाल उपान में पालास नामक चत्य मे ठहर | यहाँ बह 
मे म्लेच्छ रहते थ उन्होंने महावीर का अनेक कष्ट दिये । इसके बाद व 
बालुयागाम, सुमोम, सुन्छेत्ता और मलय होते हुए हत्थिसीस पहुँच | इन 
स्थानों से महावीर ने अनेक उपसग सहे | तत्यश्चात महावीर ने तोसलि के 
लिये प्रस्थान किया | वहा स व मोर्साल गये, फिर लॉट कर तासल आय । 
वहाँ से सिद्धत्थपुर होते हुए बयग्गाम आये | महावीर ने इस प्रदेश में छह 
हीने विचस्ण किया । टन स्थाना में महावीर का थार उपसर्ग सहन करन पड़े | 
इसके बाद महावीर आलमिया पहचे ओर फिर सेयविया होते हुए उन्‍होंने 
श्रावम्ति की ओर बिहार किया | उस समय शआयस्थि में स्कस्र ( कार्सिक्रेव ) 
की प्रजा होती थी। वहाँ से महावीर कौशाबी, वाराणसी, रातणट ओर 
मिथिला में विचस्ग करते हुए वैशाली पहुंच ओर यहा उन्होने ग्यारह्वा 
चौमासा बिताबा | ( कुछ लागो का कहना हैँ कि यह चातुर्मास महावीर ने 

मिला से बिताया | ) 


बारहवाँ वर्ष 
सेमहावीर ने ससुमारपुर के लिए प्रयाग किया | फर सामपूर 
नन्ठि गाम थार माद्यगामस होते हाए कोशाबी प्रथधार। यहा उन्हे श्रमग करन 
करत चार मास बात गये लेकिन आहार -लाभ न हथश्ा | अन्त मे चम्पा के 
गाता दबिवाहन की पुत्री चन्द्र नबाला ने उन्हे आहार द्वेकरचैशय लाभ किया | 
तत्पश्चाव महावीर सुमड्रलगास झार पालय होत हुए ञ्रम्पा पवार और यहा 
क्रिसी ब्राह्मण को यज्शाला में ठह२॥। महावीर ने यश्ा बाग्हयोँ वर्षाबास 
बताया । 
तरहवाँ वर्ष 
तेत्पश्चात्‌ महाबीर जमियगास पहुच। वह्य से मंढियगास होते हुए 
माज्ममपावा थआये। यहाँ स लाट कर फिर जमियगाम गये ओर यहा नगर के 
बाहर वियावत्त चत्य मे ऋजुवालिका नदी के उत्तरी किनारे श्यामाक यद्धपति 
के खेत में शाल वृतक्ञ के नीच वैशास्व सुदी 2० के दिन केवलजान प्राप्त 
किया । 


महावीर की ब्िहार-चर्या 








इसके बाद महावीर ने ३० वर्ष तक देश -देशान्तर में बिहार करते हाए 
अपने उपदेशासत से तन-समुदाय का कल्याग करत हुए आपने सिद्धान्ता का 
परसाग किया । अन्त में वे सज्किमपावा पवारे और यहा चातुसास व्यतीत 
करने के लिण हस्तिपाल नामक गणरशता के ५टवारी के दफ्तर ( रज्ञगसभा ' 
में ठझह२ । एक एक करके वर्षोकाल ते तीन सर्दीन बीन गये | चोथा सीना 
लगभग गधा बीतने को आया | इस समय कातिकी अमावस्था के प्रात का 
महावीर ने नर्वाण लास किया | महावीर के निर्बाग के समय कार्श शल 
के नो मज्न ओर नी लिब्छुवि नामक अटारह गशागजा माजद थे उनन्‍्हाने इस 
पशय झबसर पर सर्वत्र दीपक तलाकर महान उत्सव मनाया । 


महावार वर्धमान ने ।बहार, बंगाल और प्र्बीस उत्तरप्रदेश के जिन स्थाना 
की अपने परिहार से (विद किया था वे सब स्थान लगा के पुनीत तांथ हैं । 
दुर्भाग्य भ आत -« स्थानों में से पहुत कस स्थाना का ठीक ठीक पता लगता 
है बशरत से ता पिछुल अटाद “5 वार वरण में नाम शेप रह गये है। या विश 
बद्ाल ओर उत्तरप्रदेश के उत्त प्रदेशा थी पंदल यात्रा की _गय ते निर्सन्देश 
यात्रियों को अज्ञय पृण्प का लाभ शा ओर टसस संभवत बहुत » अजात 
प्रब्ित्र स्थानों का पता चल ताय ) 


( ९३ ) 


५ 


जन भ्रमण - संघ और जेन धम का असार 


ञ्रौ ्ध पु न प ८ 

बृहत्कल्प सूत्र और निशीयथ सूत्र जैसे प्राचीन जन सूत्रों से पता लगता है कि 

भगवान्‌ महावीर जब साकेत नगरी के सुभूमिभाग नामक उद्यान में विहार कर 
रहे थे तो उन्होंने निश्नलिखित सूत्र कहा था--- 


“नि्नेन्थ और निग्नन्थिनी साकेत के पूर्व मे अछ्ध-मगघ तक, दक्षिण 
में कौशाब्री तक, पश्चिम में स्थूगा तक, तथा उत्तर मे कुणाला 
( उत्तर कोमल ) तक विहार कर सकते हैं। इतने ही क्षेत्र आये 
क्षेत्र हैं, बाकी नहीं, क्योंकि इन्हीं क्षित्रो मे निम्नन्थ मिक्षु और 
भिक्षुंगियों के जान-दर्शन और चारित्र अक्तुश्णु रह सकते हैं |” 


ट्ससे पता लगता है कि आगम्म मे जेन श्रमणी का विहार-क्षेत्र आधुनिक 
बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमीय उत्तरप्रदेश के कुछ भाग तक 
सीमित था, इसके बाहर व नहीं गये थे | 

बृहत्कल्प भाष्य मे जनपद-परीक्षा प्रकरण में बताया गया है कि जनपढ- 
विहार करने से साधुओं की दर्शन-विशुद्धि होती है, महान श्राचार्य श्रादि की 
संगति से वे अपने आपका धर्म में स्थिर रख सकते हैं, तथा विद्या-मन्त्र श्रादि 
की प्राप्ति कर सकते है। यहाँ बताया गया हे कि साधु को नाना देशों की 
भाषाओं में कुशल होना चाहिए जिससे वह देश-देश के लोगा को उनकी 
भाषा में उपदेश दे सके। इतना ही नहीं, साधु को इस बात की जानकारी 
प्राम करनी चाहिए कि किस देश में किस प्रकार से धान्य की उत्पत्ति होती है-- 
क्रहाँ वर्षा से धान्य होते हैं, कहाँ नदी के पानी से होते हैं, कहाँ तालाब के 


( ९४ ) 
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पानी से होते है, कहाँ कुँए के पानी से होते हैं, कहाँ नदी की बाढ़ से होते हैं 
और कहाँ नाब में रोपे जाते हैं। इसी प्रकार साधु को यह जानना श्रावश्यक 
है कि किस देश में व्यापार-बनिज से आजीविका चलती है, कष्ट खेती से 
आजीविका होती है, तथा कहाँ के लोग मास-भक्षी होते हैं और कहाँ निरा- 
मिष-भोजी | 

कहना ने होगा कि जेन श्रमणों ने मयद्लर कष्टो का सामना कर अपने 
मिद्वान्तों का प्रसार किया था | उस समय मार्ग मे भयानक जकूल पढत थ, जो 
दिख जतुओं से परिपूर्ण थे | रास्ते मे बडे बढे पवेत और नदी - नालो को,लाघ 
कर जाना पडता था। चोर - डाकुश के उपद्रव और राज्योगद्रव मी कम नहीं 
थे | बसति ( ठहरने की जगह ) तथा दुर्भिन्ष - जन्य उपद्रवों क्री भी कमी नहीं 
थी | ऐसी दशा में देश देशान्तर में घूम - घूमकर अपने धर्म का प्रचार करना 
साधारण बात ने था । 

लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ जैन श्रमणो को राजा सप्रति (१२०-२११६ पृ.) 
का आश्रय मिला और जेंन भिक्तु बिहार, बज्ञाल और उत्तरप्रदेश की सीमा 
का उल्लद्धन कर दूर दूर तक विहार करने लगे। जैन सत्रों के अनुसार राजा 
सम्प्रति नेत्रहीन कुणाल का पुत्र था, जो सम्राद बन्द्रमुम (३२५-३०२ ई. पृ.) 
का प्रपौन्र, बिन्दुसार का पीच्र तथा अशोक ( २७८ २३७ ई० पू० ) का 
पुत्र था। अबन्ति का राजा सम्प्रति आर्य सुहस्ति के उपदेश से जेन 
श्रमणों का उपासक और जेंन धर्म का प्रभावक बना था। राता सम्प्रति ने 
नगर के चारो दरवाजो पर दानशालाएँ खुलवाकर जैन श्रमणी को भोजन-वन्त्र 
देने की व्यवस्था की थी। उसने अपने आधीन आ्रासपास के मामन्त राजाओं 
को निमन्त्रित कर उन्हे भ्रमण सघ्र की भक्ति करने को कहा | सम्प्रति अपने 
कर्मचारियों के साथ रथयात्रा महोत्सव में सम्मिलित होता और रथ के सामने 
विविध पुष्प, फल, बस्त्र, कीडियॉ ग्रादि चढाकर अपने को धन्य मानता था | 
राजा सम्प्रति ने अपने भटो का शिक्षा देकर साधुवेष मे सीमान्त देशों म भेजा, 
जिससे जेन अ्रमणो को निर्दोप भिज्ञा का लाभ हो सके | इस प्रकार सम्प्रति ने 
आन्ञ्, द्रविड, महाराष्ट्र, कुडुक ( कुर्ग ) आदि देशों को जैंन श्रमणा। के सुस्ब- 
पूर्वक विद्दर करने योग्य बनाया | 

इस समय से निम्नलिखित साढ़े पदच्चीस देश आर्य देश माने जाने लगे, 
और इन देशों में जैन श्रमणों का विद्दार होने लगा -- 


( ५ ) 
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१५ मलय 
१६. मत्स्य 
१ .। बरणा 
श्ट. दशार्ग 
2६ चेदि 
२१०. सिन्यु-सोबीर 
२१ शूरसन 
श्य भरि 
२३ बद्रा (१) 
२४ कृणान 
०५ लांढ 


२५३ केकयी अर्घ 





गाजधानी 
गजयह 
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गज़पुर 
शोरिषुर 
काम्पिल्य पुर 
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ईसवी सन के पूर्व जेन अमरणों की पबृत्तियों का केन्द्र काफी विस्तृत ह१ 
गया था :-- 

गोदास गण की शाख्राएँ:--तासलित्तिया, कोडिवरिसिया, पुडबद्णिया, 
दासी स्वब्बडिया । 

उत्तर बलिस्सद्र गण की शास्वाएँ:--कोसबिया, सोइत्तिया (सु्तिवत्तिया), 
काइबाणी, चनन्‍्दनागरी | 

उद्देह गरण की शास्वराएँ:--डदबरिजिया, मासपुरिया, महपत्तिया, पुएण- 
पतक्तिया । 

कुल;--नाग भूय, सामभूय, उल्लगच्छ, हत्थलिज, नदिज, पारिहासय | 

चारण गण को शासाएँ: --हारियमालागारी ( हारियमालगढी ) सका- 
सीखा, गवधुया, उजन शा । 

कुलः >-वच्छुलिज, पीइघम्मिश्र, हालिज, पूसमित्तिज, मालिज; अ्जवेड य, 
कणहसह । 

उद्दुवाडिय गण की शाखाएँ,--चपिजिया, भद्दिेजिया, काकदिय' मेह- 
त्निजिया | 

कुलः--भद्ृजसिय , भद्वगुक्तिय, जसभह । 

वबसबदिय गण की शास्वाएँ:--मसाव त्थिया, रजवरालिया, अ्तगिजिया, स्वेस- 
लिजिया। 

कुल >-मेहिय, कामिडिड्श्, इृदपुरग | 

मारणव गण की शाराएँ:-कासवजिया, गायमजिया , वासिह्िया, सारह्ििया | 

कुल -+इसिगुत्ति, इसिदत्तिय, अभिजयन्त | 

करोडिय गण की शास्वाएँ:---उच्चानागरी, विजाहरी, बइरी, सश्मिमिन्लना# | 

कुलः--बभलिज, वच्छुलिज, वाणिज, परहवाहरणयकऋ | 

इसके अतिरिक्त मज्किमा, विज्ञाहरी, उच्चानगरी, अजसणिया, ग्रज़तावसी 
अजकुबेरी, अजइसिपालिया, अभदीविया, अ्जबइरी, गअ्जनाइली, अरज- 
जयन्ती नामक़ शास्राओं का उल्लेख मिलता हे | ध्यान रखने की बात है कि 


ध्यान रखने की बात हूँ कि विक्रम सवत्‌ १८०५ मे प्रबन्धकोश के रच- 
यिता राजशेस्बर ने ग्रथ की प्रशस्ति में अपने आपकी कोटिंक गण, प्रश्नवादनक 
कुल, मध्यमा शाम्ब्रा, दर्षपुरीय गच्छ और मलधारि सन्‍्तान बताया है | 


( १७ ) 





भारत के प्राचीन जैन तीथे 


मथुरा के शिलालेग्वा मे मी ये ही गण, शाख्ाय ओर कुल उत्फीण हैं । 

दुर्भाग्य से इनमे अधिकतर नामा का ठीक ठीक पता नहीं चलता, किन्तु 
जिनका पता चलता है उससे स्पष्ट है कि जैंन श्रमणो ने ईसवी सन के पूर्व 
ताम्रलिप्ति, कोटिवर्ष, पाणडवर्धन, कौशाबी, शुक्तिमती, उदुम्बर, सापपुरी (?) 
अम्पा, काकनदी, मिथिला, श्रावस्ति, अन्तरस्लिया, कोमिल्ला, उच्चानागरी, 
मध्यमिका और ब्रह्मद्वीग आदि स्थानों मे बिहार कर टन प्रदेशों को अपनी 
प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया था। इन सब ज्षेत्रो का जेनधर्म के पनीर तीथ 
मानना चाशिए । 
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इसा ऊे प्र॒व॒ चौथी शताब्दि से लेकर ईसबी सन की पॉचवबी शताब्दि तक 
बिहार एक समृद्धिशाली प्रदेश था और उस समय यहाँ का कला-कौशल 
उन्नति के शिग्बर पर पहुँचा हुआ था। यहाँ के शासको ने जगह-जगह सड़के 
बनवाई थी, तथा जावा, बालि आदि सुदूसवती द्वीपो मे जहाजों के बेड भेज- 
कर इन द्वीपो का बसाया था | 

विहार प्रान्त मे जो प्राचीन खणडहर ओर मतियाँ उपलब्ध हुई है उससे 
त्रता चलता हैं कि यह स्थान ईसा के पूर्व छुठी शताब्दि में बौद्ध तथा जेंनो का 
बडा भारी केन्द्र था। सम्राट अशाक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये 
यहाँ से लड़ा, चीन, निब्बत आदि सुदूर स्थानों में उपदेशक भेजे थे | 

जेन और बोढ़ गअ्न्थों मे मगध देश (दक्षिण बिहार) की गगना प्राचीन 
४६ जनपदा# में की गई है । यहद्द देश पूर्व दिशा का पुनीत तीथ साना जाता 
था और यद्यों का जल पवित्र समझा जाता था। मगव की भाषा मागधी थी 
तिसम महावीर और बुद्र ने प्रवचचन किया था । 


# अड़ड, बड़, मगह, मलय, मालवय, अच्छ, बच्छु, कोच्छु, पाढ, लाढ, 
बाज, मोलि, का्सी, कौसल, अवाह, सथुत्तर ( सुम्हेत्तर )--भगवती १५४। 
तुनना करा--अ्रम, मगध, कासी, क्रोसल, वजि, मल्ल, चेति, वस, कुरू, 
पचराल, मच्छु, सूरसेन, अम्मक, अवन्ति, गधार, कम्बात--श्रगुत्तर निकाय 
१, प्र. २१३. 


( ९६ ) 
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मगध का दूसरा नास करीकट था | ब्राह्मण अ्न्थों मे मगध को परापभूमि 
बताते हुए वहाँ गमन करना निपिद माना गया है । इस पर श८्वी सदी के एक 
जैन यात्री ने ब्यगपूर्वक लिखा है--यह कितने आश्चर्य की बात है कि यदि 
काशी में एक कौवा भी मर जाय ता वढ़ सीधे मोक्ष मे पहुँच जाता है, लेकिन 
यदि कोई मनुष्य मगधभूमि में मरे तो वह गये की योनि मे पैदा होता है ! 
जैन ग्रन्थों मे मगधवासियों की बहुत प्रशसा की है और कहा है कि वहाँ के 
लाग सकेत मात्र स बात को समझ जाते है | 

शिशुनागवशी सम्राट ब्िंविसार ( श्रेग्िक ) सगंध में राज्य करता था। 
कृणिक ( अ्रजातशत्रु, मत्युकाल ५२४ ई. प्र. ). श्रभयकरुमार ओर मेघ्रकुमार 
ग्रादि उसके अनेक पुत्र थे | 


मगध की राजधानी राजणह ( राजगर ) थी। राजयट की गणना भारत 
का दस राजधानिया में की गई है |# मगध देश का सुख्य नगर होने से 
राजग्रह को मगधपुर भी कहा जाता था । जैन ग्रन्थों मे इसे ज्षितिप्रतिष्ठित, 
चगाकपुर, ऋषभपुर ओर कुशाग्रपुर नाम से भी कहा गया है। कहा जाता है 
कि कुशाग्रपुर में प्रायः आग लग जाया करती थी. अतग्ब मगघ के राजा 
बम्बिसार ने उसके स्थान पर राजगस॒ह नगर बसाया । 

महाभारत के अनुसार, राजयह मे राजा जरासध सज्य करता था। यहाँ 
से महावीर के अनेक शिष्यों का मोक्ष-गमन बताया जाता हैं। राजग्रह प्रभास 
गणुधर ओर दशवैकालिक के कर्ता शय्शभव का जन्मस्थान था | महावीर का 
केवलज्ञान होने के सोलह वर्ष पश्चात्‌ यहाँ दूसरे निहव की स्थापना हुई थी । 

पॉच पढ़ाड़िया स पिर रहने के कारण गजगणह को गिरिव्रज भी कश जाता 
था | इन पॉच पहाडियो के नाम हैं--विपुल, रत्न, उदय, खण ओर वैभार । 
ये पहाडियाँ ग्राजकल भी साजगह में मौजद है और जेनो द्वारा पवित्र मानी 
चाती हैं | इनमे वैभार और विघपुल गिरि का जैन ग्रन्थों मे विशेष महत्व बताया 

% चम्पा, मथुरा, वाराणसी, आवम्ति, साकेत, कापिल्‍य, कौशाबी, मिथिला, 
“म्तिनापुर, राजगह--स्थानाग १०,७१७ निशीथ सूत्र ६.१६ | तुलना करो-- 
अम्पा, राजगह, आवस्ति, साकेत, कोशाबी, वारणसो--दीघ्रनिकाय, महासु- 
>स्सन सुत्त | 
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गया है | वैभार का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पहाड़ी बहुत चित्ताकर्षक 
थी, अनेक वृक्ष ओर लताओ से मडित थी, नाना प्रकार के फल-फूल यहाँ 
स्विलते थे, और नगरवासी यहाँ क्रीडा के लिए जाते थ | विपुलाचल से अनेक 
जैन मुनियों के मोक्ष-गामन का उल्लेख मिलता है | बोद्ध ग्रन्था से पता लगता 
ह कि विधुलाचल सब पहाड़ियों मे ऊँचा था, और यह प्राचीनवश., वक्रक 
तथा सुप्श्य नाम से प्रग्व्यात था । 

वैनार पबत के नीच तपादा अथबा महातपरापतीरप्रभ नामक गरम पानी 
का बड़ा कुशद था। जैन सूत्रों भ इस कुशड की लम्बाई पॉच सौ धनुप बताई 
गई है | राजगिर म आजकल भी गरम पानी के सात मोजद है, जिन्हे तपोबन 
के नाम से पुकारा जाता है। सातवी सदी के चीनी यात्री हश्नन-साग ने अपने 
विबग्ण मे इनका उल्लेग्ग किया है । 

बुह और मत 4र ने गजयदह मे अनेक चातुसास व्यतीत किये थ | जेंन 
ग्रन्थों के अनुसार यहाँ गुगसिल, मडिकुच्छ, माग्गग्पारि आदि चेत्य--मन्दिर 
थ। महावीर प्राय गुणसिल चेन्य मे टहरा करते थ। वतंमान गृणावा, ता 
नवादा स्टेशन स लगमंग तीन मील दृर है, प्राचीन गुणशिल माना ताता है | 

गजणह व्यापार का बडा केन्द्र था। यहाँ दुस्-दुर के व्यापारी माल खरी- 
दने आते थर। यहां से तन्नशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्त, कुशीनारा आदि भाग्त 
के प्रसिद्र नगसे को जाने के मार्ग बने हुए थ्र | बौद्ध सत्रो मे मगध में धान के 
सुन्दर खतो का उल्लेस्ब थ्राता है । 

बुद्ध-निर्वांग के पश्चात राउणह को अवनति होती चली गई । जब चीनी 
यात्री हुअन-साग यहाँ आया ता यह नगरी अपनी शाभा सवरो चुकी थी | चोद- 
टेवी सदी के विद्वान जिनप्रन सूरि के समय रानग्रह मे ३६,७०० परे के हाने 
का उल्लेख है, जिनम आधे घर बोदा के थे । 

वर्तमान राजगिर, जो बिशार शरीफ स दक्षिग की ओर १३-१८ मील क 
फासले पर है, प्राचीन गजगर माना जाता है | 


पाटलिपुत्र ( पटना ) संगंघर दश की दूसरी राजधानी थी। पार्टालपृत्र 
कुसुमपुर, पुष्पपुर और पृष्पभद्र के नाम स भी पुकारा जाता था। 

कहते हैं कि सजा अ्जातशत्रु ( कृशिक ) के मर जान पर राजकुमार 
उदायि ( मृत्यु ४६७ ई० पू० ) को चम्पा मे झूना अच्छा न लगा | उसने अपन 
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मत्रियों को किसी योग्य स्थान की तलाश करने भेजा, ओर यहाँ एक सुन्दर 
पाटलि का वृक्ष देखकर पाटलिपुत्र नगर बसाया। बोडो के महावग्ग के अनु- 
सार, अजातशत्र के मनन्‍्त्री सुनीध और वर्षकार ने वैशालिनिवासी वजियो के 
श्राक्रमण से बचने के लिए इस नगर को बसाया था । 

पाटलिपुत्र की गणना मिद्क्षेत्रा म की गई है| पाटलिपुत्र जेन साधुओं 
का केन्द्र था| ग्रहाँ जेन आगमा के उद्धार के लिए जेंन श्रमणों का प्रथम 
सम्मेलन हुआ था, जो पाटलिपुत्र-बाचना के नाम से प्रसिद्ध है। राजा उठायि 
ने यहाँ मेन मन्दिर बनवाया था। पाटलिपुत्र मे शकटार मन्त्री के पुत्र मुनि 
स्थूलभद्र कोशा गण्पिका के घर रहे थे और उन्हाने घर्मोपदेश देकर उस श्राविका 
ब्रनाया था | दस नगर में भद्बाहु, श्रार्य मदागिरि, आर्य सुद्स्ति, वज़स्वामी 
ओर उमास्वाति वाचक ने विद्र किया था। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने 
पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के राजभवन का वर्णन किया है। फाहियान 
के समय ईसा की पॉचर्वी शताब्दि तक यह भवन विद्यमान था। 

पराठलिपुत्र गगा के किनारे बसा था। यह नगर व्यापार का बड़ा केन्द्र 
थ्रा | पाटलिपुत्र और सुबर्णभूमि ( बसमा ) में व्यापार होता था । जब हुअन- 
सांग यहाँ आया तो यह नगर एक साधारण गॉब के रूप मे विद्यमान था | 


नालन्दा गजणद के उत्तर-पूर्व मे अवस्थित था। बौद्ध सूत्रो म राजगूह और 
नालन्दा के बीच मे एक योजन का अन्तर बताया गया है। बीच मे अम्बलट्ठिका 
नामक वन पडता था। प्राचीन काल म नालन्दा बडा सर्माद्ध शाली नगर था, जो 
अनेक भवन और बाग-बगीचो से मडित था। भिक्षुओ को यहाँ यथेच्छ भिक्षा 
मिलनी थी। बुद्र, महाबीर ओर गोशाल ने नालन्दा मे विहार किया था | 

नालन्दा के उत्तर-पश्चिम मे ससदविया नाम की एक प्याऊ (उदकशाला) 
थी, जिसके उत्तर-पश्चिम मे दस्तिढ्वीप नाम का उपवन था। यहाँ महावीर 
के प्रधान गणघर गौतम ने सूत्रक्ताग नामक जन सूत्र के अ्रन्तर्गत नालन्दीय 
नामक अ्रध्ययन को रचना की थी | 

१३वीं सदी तक नालन्दा बौद्ध विद्या का महान्‌ केन्द्र था। चीन, जापान, 
निब्बत, लड़ा आहइि से विद्यार्थी यहाँ विद्याध्ययन के लिये आते थे । चीनी 
यात्री हुअन-साग ने यही रद कर विद्या पढ़ी थी । बौद्धो के यहाँ श्रनेक विदयर 
थे | नालन्दा मे अनेक चित्रकार और शिल्यी रहते थे । नैपाल और बरमा के 
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साथ इस नगर का घनिष्ठ सम्बन्ध था | 
राजगिर से ७ मील दूरी पर अवस्थित बढ़ागाव को प्राचीन नालन्दा 
माना जाता है। 


उददण्डपुर अथवा दणडपुर का उल्लेख जेंनसूत्रा मे आता है| मस्जलिपृत्र 
गोशाल ने यहाँ विद्दार किया था। महाभाग्त में भी इस नगर क' उल्लेख 
किया गया है। कहते हैं यहाँ बहुत से दण्डी साधु रहते थे, इसलिय इस स्थान 
का नाम दणडपुर पडा | दणइपुर की पहचान बिहार शरीफ से की जाती है । 


तुद्धिया नगरी में अनेक श्रमणशोपासकों के रहने का उल्लेग्व आता हे | 
कल्पसूत्र में तुद्धिक - ,वक जेंन श्रमगों के गण का उल्लेस्ब मिलता है, टसस 
मालूम होता है कि यह नगर जैन श्रमणा का केन्द्र रहा होगा । १८वी सर्दी के 
जैन यात्री बिहार शरीफ को प्राचीन तुद्निया मानते है। बिहार से ४ मील पर 
तुद्गीगाम ही सम्मभवतः प्राचीन तद्षिया हो सकता है | 


पावा अथवा मध्यम पावा मे महावीर ने निर्वाण लाभ किया था| जमिय- 
गाम से लौट कर उन्होंने यहाँ महासन उद्यान मे अन्तिम चोमासा व्यतीत 
किया | जम्मियगाम# ओर पावा के बीच बारह योजन का फासला था | 

जिनप्रभ सूरि के कथनानुसार महाबीर के निर्वाणपद पाने के पृत॑ यह 
नगरी अपापा कहीं जाती थीं, बाद में इसका नाम पापा हां गया । 

दिवाली पर यहाँ बडा मेला लगता है, तिसमे जेन यात्री दृस्दूर से आते 
है। यहाँ जलमन्दिर में महावीर के गणधर गौतम ओर सुधर्मा की पाडुकारा 
बनी हुई है | 

ब्रिहार स ७ मील के फासले पर पावापुरी का प्राचीन पावा माना 
जाता है । 


गोब्बग्गाम मे महावीर ने बिहार किया था | महावीर के तीन गणधरा 


# जभियगाम और ऋजुबालिका नदी के विषय मे जानने के लिये 
देखिये मुनि न्‍्यायविजय जी का जेन तीर्थों नो इतिहास!, प्र. ४६५-६. 
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की यह जन्मभसि थी। यह स्थान राजयह और चम्पा के बीच में था। 


अंग एक प्राचीन जनपद था | बस्तुतः बुद्ध के समय अग मगध के हीं 
अधीन था | इसीलिए प्राचीन ग्रन्थों म अ्रग-मगध का एक साथ उल्लेख किया 
गया है। रामायण के अनुसार यहाँ शिवजी ने अ्रग ( कामदेव ) को भस्म 
किया था, अ्रतएवं इस स्थान का नाम अंग पड़ा | जैन ग्रन्था मे अग का 
उल्लेस्ब मिंदल, बबर, किरात, यवनद्वीप, अरवक, रामक, आलसन्द और कच्छ 
के साथ किया गया है | 

अंग देश सगव के प्रव॑ में था। इसकी पहचान भागलपुर जिले से की 
जाती ह# | 


चम्पा अ्रग देश की राजधानी थी। जेन ग्रन्था के अनुसार राजा दधि- 
वाहन यहाँ गज्य करता था। जम्पा का उल्लेग्व महाभारत भे आता है | इसका 
दूसग नाम मालिनी था । जेैंन सूत्री मे चम्पा की गणना सम्मेदशिखर आदि 
पत्रित्र तीर्थों म की गई है | 
महावीर, बुढ़ तथा उनके शिष्या ने चम्पा मे अनेक बार विहार किया 
था और अनेक महत्त्वपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। यहाँ रहकर शय्य- 
भत्र सरि ने दशवैकालिक नामक जेन सूत्र की रचना की थी । चम्पा की गगना 
सिद्ध क्षेत्रा मं की गई है | 
झौपपालिक सत्र में चम्पा का वर्णन करते हुए कहा है :-- 
“नम्पा नगरी अतीब सम्ृद्धिशाली थी, प्रजा यहाँ की खुशहाल थी, 
सेकड़ा-हजारों हलों द्वागा यहाँ की जुताई होती थी, नगरी के 
ख्रासपास अनेक गॉव थे। यह नगरी ईस्व, जो, चावल आदि 
धान्‍्य, तथा गाय, भेस, मेढ़े आदि धन से समृद्ध थी | यहाँ सुन्दर 
चैत्य तथा वश्याओं के अनेक भवन थे। नट, नतेक, बाजीगर, 
पहलवान, मुश्यिद्ध करनेवाले, कथाबाचक, रास-गायक, बॉस की 
नोक पर ग्वड़े होकर तमाशा दिखानेवाले, चित्रपट दिखाकर भिक्ञा 
मॉगनेवाले तथा वीणा-वादक आदि लोग यहाँ रहते थे। यह 
नगरी बाग-ब्रगीचे, कुएँ, तालाब, बावडी आदि से मण्डित थी | 
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इसके जागे और गहरी राई थी। चक्र, गदा, मुखुण्ठी ( एक 
प्रकार की गदा ), शुतप्नी ( तलवार अथवा भाले के समान चलाया 
जाने वाला बन्‍्त्र ), कपाट ग्ादि के कारण दुष्प्रवेश थी। चारों शोर 
से यह परकोटे से घिरी थी | कपिशीषक ( कंगूरे ), अटारी, गोपुर 
तथा तोरण आदि से शामायमान थी । अनेक वशिक तथा शिल्पी 
यहा माल बेचने आते थे । सुन्दर यहाँ की सडक थी, आर हाथी, 
घोड़े, ग्थ, पैदल तथा पालकियों के गमनागमन से शोभित थी ।” 
चम्पा नगरी मे प्रण भद्र यक्ष का एक प्राचीन चैत्य था, जहाँ महावीर ठहरा 
करते थ। यह चैत्य ब्वजा, छुत्न और घणिटया से मण्डित था, वेदिका से 
शोमित था । भूमि यहाँ को गोबर से लिपी हुई थी, गोशी चन्दन के थापे 
लगे हुए थे, चनन्‍दनत्टलत रकखे हुए थे, द्वार पर तोरण बँधी थी, सुगन्धित 
मालाएँ लडकी हुई थी, रज्ञ-बिग्गे सुगन्धित पुष्प बिस्वरे हुए थे, सर्वत्र धूप 
महक रही थी. तथा नट, नतंक, गायक, वादक आदि का यह निवास-स्थान था। 
बीदढ्ध सत्रों स पता लगता है कि चम्पा मे गर्गरा नाम की एक पष्करिणी 
थी। टसके किनारे सुन्दर चम्पक के वृक्ष लगे थे, जिन पर सुगधित श्वेत रह् 
के फूल खिलते थे । 
कदते हैं कि राजा श्रगणिक के मरने पर राजा कृणिक को राजगह मे रहना 
अच्छा न लगा, श्रतएणव उसने चम्पक के सुन्दर वृक्षों का देग्ख कर चम्पा नगर 
बसाया | राजा कृग्गिक का अपनी रानियो समेत भगवान महावीर के दर्शन के 
लिये जाने का विस्तृत वर्ग न ओपपातिक सूत्र मे आता है | 
अम्पा व्यापार का बड़ा कन्द्र था। यहाँ के व्यापारी माल बेचने के लिये 
मिथिला, अहिच्छत्रा, सुवर्शभममि आदि दूर-दूर स्थानों को जाते थे। चम्पा 
ओर मिथिला मे साठ योजन का अन्तर था | 
भागलपुर के पास कतंमान नाथनगर को प्राचीन चम्पा माना जाता है। 
अम्पा का शाखानगर ( सत्रब ) प्रष्ठपम्पा था। यह चम्पा के पश्चिस 
में था। महावीर ने यहाँ चातुर्मास किया था | 


जैन ग्रन्थों में मन्दिर या मन्‍्दार को पवित्र तीर्थ माना गया है | इसकी गणना 
सिद्धक्षेत्रो म की जाती है | ब्राह्मण पुराणों म भी मन्दार का उल्लेख आता है। 
इसकी पहचान भागलपुर से दक्षिण की ओर तीस मीकछक[ दस फेस दार- 


( २५ ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





गिरि से को जाती है। पहाड़ी के ऊपर शीतल जल के कुण्ड हैं । 


जैन सूत्रों के अनुसार काकन्दी में बहुत से श्रमगोपासक रहते थे | काक- 
दिया जेंन श्रमणो की शाखा थी। महावीर ने इस नगरी में विहार किया था | 

मुगेर जिले के काकन नामक स्थान को प्राचीन काकन्दी माना जाता है। 
कुछ लोग गोरस्पुर जिले के अन्तर्गत खखदों ग्राम को काकन्दी मानते है | 


भद्दिय मे बुद्र ओर महावीर ने विहार किया था। बौद् सूत्रों के अनुसार 
भहिय अग देश मे था। इसकी पहचान मुगेन से की जाती है। सुगेर का 
प्राच्चीन नाम मुग्गलगिरि था । 

गया के दक्षिण में मलय नाम का जनपद था। यह बस्त्र के लिये 
प्रसिद्ध था। 


भद्विलपुर मलय की राजधानी थी । भद्विलपुर के गणना अनिशय ज्षेत्रो 
मकीगई है। 

भद्रिलपुर की पहचान हजारीबाग जिले के भदिया नामक गाँव से की 
जाती है। यह स्थान हृटरगज से ६ मील क॑ दूरी पर कुलुटा पहाड़ी के पास 
है | यहाँ अनेक खडित जिन मूर्तियों मिली है | यह तीर्थ विच्छिन्न है । आश्चर्य 


४5 
ष्द्र 


है कि जन लोगों ने इस तीर्थ मानना छोड दिया हे ! 

हजारीबाग जिले का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान सम्मेदशिखर है | टसे समावि- 
गिरि, समिदगिरि, मल्लपव॑त, अथवा शिखर भी कहा जाता है| सम्मेदशिस्वर की 
गगुना शत्रनय, गिरनार, आबू श्रौर अश्ापद नामक तीर्थों के साथ की गई 
है। यहाँ से जैनो के २४ तीर्थकरों मे स २० तीथ्थंकर्ों का निर्वाण हुआ माना 
जाता है। 

सम्मेदशिखर की पहचान वतमान पारसनाथ हिल से की जाती है | यह 
पहाड़ी ईमरी स्टेशन से दो मील की दूरी पर है | 


मलय देश के आसपास का प्रदेश भंगि जनपद ऋकदलाता था। इस जनपद 
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में हजारीबाग ओर मानभूम जिले गर्मित हने हैं । 
पावा मगि जनपद की राजधानी थी। मल्ला की पाया से यह भिन्न है । 


कयगला का उल्लेख जैन और बौद्ध सूत्रो म मिलता है। महाबीर औ बुद्ध 
ने यहाँ विद्दार किया था, बुद्ध यहाँ बेलुबन मे ठहरें थे | इस प्रदेश कः पुराना 
नाम ओऔदुम्बर था। उद्बरिजिया नामक जेन श्रमणों की शाखा का उल्लेग्त 
कल्पसूत्र भें आता है । 

कश्रगला की परदचान सवाल परगना के अतर्गत ककजोल स्थान से की 
जाती है | 


मगध के उत्तर ; बिदेह जनपद था | ब्राह्मण ग्रन्था में बिदेह को राजा 
जनक की राजधानी बताया गया है | बौद्ध सूत्रों मे जो वजियो के आठ कुल 
गिनाये है, उनमे वैशाली के लिच्छुबि ओर मिथिला के विदेह मुख्य थे | कह्प- 
सज में बज्जनागरी ( वार्जनागरीज- बूजिनगर की शास्वा ) नामक जैंग' श्रमणों 
की शाखा का उल्लेख श्राता है । महाबीर की माता त्रिशला विदेद देश की 
होने से विदेहदत्ता कही जाती थी, और विदेश्वासी चेलना का पुत्र कृणिक 
बज्जि विदेहपुत्र कहा जाता था । 

विदेदह व्यापार का बडा केन्द्र था। व्यापारी लोग श्रावस्ति आदि दूरवर्ती 
नगरो से यहाँ आते थे | 

बतंमान निरहत का प्राचीन विदेद माना जाता है। 


मिथिला विदेश की राजघानी थी। रामायण मे मिथिन्रा को जनकपुरी 
कहा गया है। बुद्र ओर महावीर ने यहाँ अनेक बार विहार किया था। मैथि- 
लिया जैन श्रमणों की शाखा थी। आर्य महागिरि यहाँ आये थे । मिथिला 
झअकपित गगाधर की जन्मसूमि थी। चौथे निहब की यहाँ स्थापना हुई थी। 

जिनप्रम सूरि के समय सिथिला तगह नाम से प्रसिद्र थी। उस ससय 
यहाँ अनेक कदलीवन, मीठे पानी की बावड़ियाँ, कुएं, तालाब और नदियाँ 
मौजद थी। नगरी के चार दरवाजा पर चार बडे बाजार थे। यहाँ के साधा- 
रण लोग भी विविध शास्त्रों के पडित होते थे, तथा यहाँ पाताललिंग आदि 
अनेक तीर्थ मौजद थे । 
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किसी समय मिथिला प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा विद्या का केन्द्र था | 
ईमसरबी सन की ६वी सदी में यहाँ प्रसिद्ध विद्वान मडन मिश्र निवास करते थे. 
जिनकी पत्नी ने शड्डगचाये से शासत्रा्थ कर उन्हे पराजित क्रिया था। यह 
नगरी प्रसिद्ध नैयायिक वाचस्पति मिश्र की जन्मभूमि थी, तथा मैथिल कवि 
विद्यापति यहाँ के राजदरबार में रहते थे | 

नैपाल की सीमा पर जनकपुर को प्राचीन मिथिला माना जाता है | 


वैशाली विदेह की दूसरी महत्त्वपूर्ण राजधानी थी | वैशाली प्राचीन वी 
गगातन्त्र की मुख्य नगरी थी | यहाँ के लोग लिच्छुत्रि कहलाते थे | य लोग 
आपस में इकष्ठे होकर प्रत्येक बिवय की चर्चा करते, और सब मिलकर 
गज्य का प्रबंध करते थे | इन लोगो की एकता की प्रशसा बुद्र भगवान्‌ ने 
की थी | वैशाली की कन्‍्याओ का विवाह वैशाली में ही होता था | वैशार्ल। 
गडकी ( गडक ) के किनारे बसी थी | बुद् और महावीर ने यहाँ अनेक बार 
बिहार किया था। वेशाली महावीर का जन्म-स्थान था, इसलिए वे वैशालीय 
कहे जात थ। दोक्ञा के पश्चात्‌ उन्होंने यहाँ १२ चातुर्मास व्यतीत किये | 

वैशाली मध्यदेश का सुन्दर नगर माना जाता था | बुद्ध के समय यह 
बहुत उन्नत दशा में था | यहाँ अनेक उद्यान, आराम बावडी, तालाब तथा 
पाखरणियाँ थी। अम्बापाली नाम की गणिका वैशाली की परम शोभा मानी 
जाती थी । बुढ़ ने यहाँ स्त्रियों को भिकछुणी बनने का अधिकार दिया था । 

जैन ग्रन्थों के अनुसार चंटक वैशाली का प्रभावशाली राजा था | उसका 
बहन जिशला महावीर की माता थी। चटक काशी-कोशल के अठारह गरए- 
राजाओं का सुस्विया था | राजा कुशिक ओर चेटक में घोर संग्राम हुआ, तिसमे 
चैटक पराजित हो गया, और कृशिक ने वैशाली मे गधो का हल चलाकर उस 
खेत कर डाला । 

हुअन-साग के समय वैशाली उजाड हो चुकी थी। 

मुज्ञफ़फरपुर जिले के बसाढ़ ग्राम को प्रानीन वैशाली माना जाता है । 


वैशाली के पास कुण्डपुर नाम का नगर था। यहाँ मद्दावीर का जन्म 
हुआ था। कुण्डपुर कज्षत्रियकुण्डग्राम ओर ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक दो मोहल्लो 
में बैंटा था। पहले मोहल्ले मे क्षत्रिय और दूसरे मे ब्राह्मण रहते थे । कुण्ड पुर 
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में जातृखणड नाम का सुन्दर उद्यान था, जहाँ महाबीर ने दीज्ञा ग्रहण की थी | 
इस उद्यान की गणना ऊर्जयन्त और मसिद्धशिला नामक पवित्तक्षेत्रा के साथ 
की गई है | 

आधुनिक बसुकुरद को कुण्डपुर माना जाता है | 


वैशाली का दूसग मदत्वप्र्ण स्थान बारियगाम था | वैश।ल। और 
बाणियगास के बीच गडकी नदी बदती थी | यहाँ आनन्द आदि अनेक सम्ृद्व 
ज॑न श्रमगापासक रहते थे | 

गआ्रधुनिक बनिया को बाणियगाम माना लाता है | 


वबाणियगास उच्तरपपूर्व में काल्लाग था। यदोँं आनन्द श्रावक के सगे- 
सम्बन्धी रदते थ। दीक्षा में पश्चात्‌ मद्राबीर ने यहाँ प्रवप्त सित्ना ग्रहण की थी। 

बसाट के उत्तर-परश्विम में वतमान कोल्हआ का काल्लाग माना ताता हैं । 
नालन्दा के समीपयर्तों कोल्लाग स यह भिन्न हैं । 


काल्लाग के पास अद्विवगाम नाम का गाँव था इस वघमान भी कहते थे | 
यहाँ वगवर्ती ( गएडकी ) नाम को नदी बहती थी। शुलपारणिण यक्ष का यहाँ 
बड़ा मन्दिर था। महावीर ने गद्वियग[म मे प्रथम चातुर्मास व्यतीत किया था। 


वेशाली के पास आमलक़पा नाम का नगर था जहां पश्बनाथ और सहा- 
बीर ने विहार किया था | 


२५६ नेपाल 

नैपाल मे जैन ओर बोद अ्रमणा ने बिहार किया था| आजकल भी यहा बाद 
धर्म का बहन प्रचार हैं। श्वताम्बर परम्पग के अनुसार, पाटलिपृत्र म दुर्भिन्न पटन 
पर भद्रबाहू, स्थूलभद्र तथा अन्य अनेक जन आचायों ने यहा बिहार किया था। 

यहाँ सम्राट अशाक के निर्माण किये हुए प्रार्चीन स्‍्तप मिले है। नेपाल 
का राजा असुवर्मा लिच्छवि वश का था | 

नैपाल की पहचान आधुनिक नैपाल राज्य से की ताती हैं यह जनकपुर स 
१२० मील की दूरी पर है | 
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३: उड़ीसा 


जन के ५ 
कलिंग देश का नास श्रम और वग के साथ आता हैं। वर्तमान उडीसा 
को कलिग माना जाता हैं । उद्दीसा को ओड़ या उत्कल नाम से भी कहा 
जाता था । 


जातक ग्न्था से दन्‍तपुर, महामास्त में राजपुर, महावम्तु में सिंहपुर और 
जैन सन्नी मे काचनपुर का कलिग की राजघानी बताया है। सातवी सदी मे 
कलिगनगर सुननेश्वर के नामस प्रसिद्ध हुआ, जो आजतक टसी नाम से 
प्रम्व्यात है । 

काचनपुर में जैन श्रमणों ने विहार किया था। यह नगर व्यापार का 
कंन्द्र था, और यहाँ के व्यापारी लड्ढा तक जाते थे | 

आधुनिक श्ुत्ननेश्वर का प्राचीन काचनपुर माना जाता हँ। 


पुरी ( जगन्नाथपुरी ) उड़ीसा की दूसरी मुख्य नगरी थी | यह नगरी 
जैन और बौद्ध धर्म का केन्द्र थी। यहाँ जीवन्तस्वामी - प्रतिमा थी, ओर आचार्य 
बजस्वार्मी ने यहा बिहार किया था | उस समय यहाँ बीड़ राजा राज्य करता 
था, जैन और बौद्ध में बैमनस्थ रहता था। जैंनो की मान्यता के अनुसार पुरी 
पहले पार्श्वनाथ का तीर्थ था | ग्राजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है । 

पुरी व्यापार का बड़ा केन्द्र था, और यहाँ जलमा्ग से माल आता-जाता 
था | आजकल यहों स्थयात्रा का बडा उत्सव मनाया जाता है। 


अवनेश्वर स्टेशन से लगभग चार मील पर उदयगिरि और स्वएडगिरि नास 
की प्राचीन पहाडियाँ हैं, जिन्हें काट-काट कर सुन्दर गुफाएँ बनाई गई हैं। 
टनमे लगभग सो जेन गुफाएँ हैं जो मूर्तिकला की दृष्टि से महत्त्व की हैं। ये 
गुफाएँ ईसवी सन के ४०० वर्ष पर्व के पहले से लेकर ईसबी सन्‌ ४०० तक 
की बताई जाती हैं। प्रसिद्ध हस्तिशुफा यही पर है जिसमे सम्राट स्वासर्वल 
( ईसवी सन के १६१ वर्ष पूर्व ) का शिलालेख है । सम्राट स्वार्वेल जेनपघर्म 
का अनुयायी था, और उसने मगध से जिन-प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की 
थी | उदयगिरि का प्राचीन नाम कुमारी पर्वत हे, यहाँ सम्राट स्वारवेल के 


( डैे० ) 


बिहार-नेपाल-उड़ीसा-बंगाल-बर मा 
निर्माण किये हुए कई जिन मन्दिर हैं। उदयगिरि और स्वशडगिरि अतिशय 
क्षेत्र माने जाते है | 


तोसलि जेन श्रमणो का केन्द्र था | यहाँ का नोसलिक राजा जिन-प्रतिमा 
की देखरेग्व किया करता था। महाबाौर ने यहाँ विद्या” किया था. आर यहाँ 
उन्हे अनेक कष्ट सहन करने पड़े थ। तोसलि के निवासी फल-फूल के बहुत 
शौकीन होते थे । यहा! नदियों के पानी से खेती होती थी, कमी वर्षा अधिक 
होने से फसल नष्ट हो जाती थी। ऐस सकट के समय जैन श्रमण ताड के फल 
खाकर नवद्ि करते थे | तोसलि में अनेक तालाब ( तालोदक ) थ। यहाँ का 
भेंसे बहुत मरखनी होती थी, और वे अपने सीगो से मनुष्यो को मार डालती 
थी। तोतलि एच, : #। मृत्यु भस के मारने से हुई थी । 

तातलि का पहचान कटक जिले के धौलि नामक गाँव स की ताती है | 


शैलपुर तासलि के अन्तर्गत था। यह ऋषिपाल नामक व्यतर का बनाया 
हुआ ऋषितडागऋ नामक एक तालाब था। दस तालाब का उल्नसं हार्थ- 
गुफा के शिलालेस्वों मे मिलता है | यहाँ लोग ग्राठ दिन तक उत्सव (सर्बडि) 
मनात थे । 


तोसलि के पास हत्यिसीस नाम का नगर था । व्यापार का यह बड़ा केन्द्र 
था | महावीर ने यहाँ विहार किया था । 


४४ बंगाल 
बग अथवा बंगाल को गणना भाग्त के प्राचीन जनपढों मे की गई ह। 
आशग और वग का उल्लेग्व महामाग्त मे आता है। 
प्राचीन काल मे वततमान वगाल भिन्न-भिन्न नामों से पुकाग लाता था । 
प्रबोधा बंगाल को समतद, पश्चिमी को लाढ, उत्तरी का पुणड़, तथा आसाभ्ष 
को कामरूप कहा जाता था। बंगाल को गौड़ भी कहते थे । जब फाहियान 





# कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वर्गोय प्रो० डॉ० बेनीमाधव बडुआ ने टस 
स्थान का पता लगाया हे | 


( ३१ ) 





भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 








और हुआन-साग यहाँ आये तो यहाँ बौद्ध धर्म फैला हुआ था। गौड़ देश मे 
ग्शम के कपडे अच्छे बनते थे । 


जैंन सूत्रा के अनुसार वग देश की गजघानों ताम्रलिति थी। महाभारत मे 
टस नगरी का उल्लेख आता है। जेन अन्थो के अनुसार यहाँ विद्यचनर सुनि 
ने मुक्ति पाई थी। ताम्रलिसि व्यापार का बडा केन्र था, ओर यहाँ जल-स्थल 
मार्ग से व्यापार होता था | यहाँ का कपड़ा बहुत अ्रच्छा होता था | व्यापारी 
लाग यहाँ से जहाज में बैठकर लका, जावा, चीन आदि देशों को जात थ | 
हआन-साग के समय यहा अनेक बौद्ध मठ विद्यमान थे | 

रूपनारयण नदी के पश्चिमी क्रिनार पर स्थित तासमलुक का प्राचीन ताम्र- 
लिधि माना जाता है । 


जैन सूत्रा मे लाढ अथवा राढद देश की गणना साढ़े पदच्मीस आर्य देशो 
मे की गई है । यह देश पहले अनाये देशो मे गिना जाता था, लेकिन मालूस 
होता है महावीर के विहार के पश्चात्‌ यह आय क्षेत्र माना जाने लगा | लाढ के 
बिधय में पहले कहा जा चुका हैं। यहाँ महावीर ने अनक कष्ठ सहे थ | लाट 
को सुझ सी कहा गया हैं। भगवती सूत्र में सुहोत्तर ( समुत्तर--सुद्य का उत्तरी 
भाग ) की गराना प्राचीन १६ जनपदा भे की गई है | 

लाढ बजभूमि ( वृजियां की भूमि ) ओर सुब्मभूमि ( सुद्म ) नामक दे 
प्रदेशों में विभक्त था । 


जैन सूत्रा के अनुसार कारटिवर्ष लाढ देश की राजधानी थी। काडिबरि- 
सिया नामक जैंन श्रमणों की शाखा थी। कोटिवर्ष के राता क्रिगत का 
उल्लेख जैन संत्रो म आता है। गुम-कालीन शिलालेखा ,म ट्स नगर का 
उल्लेख मिलता है । 

फोटिवं की पहचान दीनाजपुर जिले के बानगढ़ नामक स्थान से की 
जाती हैं । 

दढभूमि लाढ देश का एक भाग था। यहाँ अनेक स्लेबच्छ बसते थ। 


4. 


दढ़भूमसि की पहचान आधुनिक घालभूम स को जाती है । 


( रे२ ) 


विद्यार-नमेपाल-उद्झीस्या-बं गाल-घर मा 





धन्यकटक मे जेनों के १३ वे तीथंकर का दीक्षा के बाद पहला पारणा 
ह्झ्या था। 
इसकी पहचान वालासर ज़िले के कोपारी नामक स्थान से की जाती है | 


पुरिमनाल, लोहम्गला राजधानी, उन्‍नाद ओर गोभूमि का उल्लेग्व 
मदाबीर की विहास्-चर्या मे आ चुका है । 

पुगर्मिताल की सीमा पर सालाटबी नामक चोर का एक गाँव था । 

पुरिमताल की पहचान मानभूम के पास पुरुलिया नामक स्थान से की 
ज्ञा सकती हैं | दूसरा पुरिमनाल अयोध्या का शाखानगर था । कोई लोग प्रभाग 
का पुरिमताल कहते है । 


लेहिग्गात्तर +। पहचान छोटा नागपुर डिवीजन के उत्तर-पश्चिम में लाह- 
ग्डग्गा# नामक स्थान में की जा सकती है । 


उन्नाट नगर का उल्लेख महाभाग्त मे मिलता है | 


गोभूमि म अनेक गाये चरने के लिये आती थी, द्सलिये इस जगह का 
नाम गोभूमि रकखा गया । इसकी प्रदान आधुनिक गोमोह से की जा 
सकती है । 


खब्बद गथवा दासी खब्बड नासक जैन श्रमणों की शास्व्रा का उल्लेस्व 
जन खूत्रो मे मिलता है | 

इसकी पहचान पश्चिमी बगाल भे मिदनापुर जिले के पास खर्बट नामक 
स्थान से की जाती है । 

वर्धमानपुर नगर में विजयवर्धमान नामक उद्यान-स्थित मग्गिभद्र यक्ष के 
मन्दिर मे महावीर भगवान्‌ ठहरे थे | 


# त्नोदर डग्गा मुडा भाषा का शब्दों है | 'रोहोर! का अर्थ है 'सूस्वा' और 
“? का अथ है पानी? | इस स्थान पर पानी का एक झरना था जो बाद से 
सृस्व गया | इस कारण इस स्थान का नास लोहस्डग्गा! पडा। देस्विए, एसू० 
सी० रॉय, द मुण्डा ऐएड देशर कन्ट्री', प्रष्ठ १३३, 


( रेड ) 


है 


भारत के पराखीन जैम सीर्थ 





वर्धेमानपुर की पहचान बदंबान से की जा सकती है । 


पुणड़वर्धन उत्तरी बगाल का हिस्सा था। पुणडवद्धणिया जैन अमणो को 
शारा थी । यहाँ गायो को खाने के लिए पौडे दिये जाते थे. यहाँ की गायों 
मरग्वनी होती थी। बरेन्द्र पुण्ड्रबर्धन का प्रमुख नगर था | हअन-साग ने यहाँ 
दिगम्बर निर्गन्‍्थी के पाये जान का उल्लेख किया है | 

पुण्ड़वर्धन की पहचान बरोगरा जिले के महास्थान नामक प्रदेश से की 
जाती है | यह उत्तरापथ के पृण्डवर्धन से भिन्‍न है | 


खवोमलिजिया ( या कोमलीया ) जैन भ्रमणो की शास्वा थी | 
कोमला की पह्चान पूर्वोच बज्धाल मे चट्गाँव जिले के कोमिल्ला नामक 
स्थान से की जा सकती है | 


४ : बरमा 
सुवर्णभूमि ( बरमा ) में जैन श्रमणो ने विहार किया था । जैन ग्न्था से 
पता लगता है कि आचाय कालक उजयिनी से सुवर्ग भूमि जाकर सागरस्वमंगा 
से मिले । ट्ससे पता लगता है कि जेंन श्रमणों का यहाँ प्रवश हुआ था । 
सुबगुममि व्यापार का बडा केन्द्र था | 


( रेछ ) 


| 
उत्तरप्रदेश 


प्राचीन भारत के मध्यदेश के बहुसख्यक जनपद आधुनिक उत्तरप्रदेश 
में आते हैं, टसस मालूस होता है कि प्राचीन काल मे यह प्रदेश बहुत समृद्ठ 
ओर उन्नत दशा मे शा । कोरब-पराशडबों का निवास-स्थान कु देश, राम- 
लेक्ष्मगा की तन्‍्मभमि अयोध्या, कृष्ण महाराज के क्रीड़ास्थल मथुरा और 
बुन्दावन, बुद्धदव की निर्वाशभमि कुसीनारा, गणराजाओ के देश काशी और 
कौशल. मल्लों की राजवानियों कुसीनारा और पाबा, तथा वारागर्स” प्रयाग, 
हरिद्वार, मथुग, कीशांबी और सारनाथ जेंसे प्रित्र स्थान इसी प्रान्त की शोभा 
बटाने है । 


२; पूर्वीय उक्तर प्रदेश 

काशी मध्यदेश का प्राचीन जनपद था । काशी के बस्तर और चन्दन का। 
उल्लेग्ब बौद्ध जातकों में मिलता है। प्राचीन जैन सूत्रों मे काशी और कोशल 
के अठारह गण गजाओ का जिक्र आता है। काशी को जीतने के लिए कोशत्ल 
के गाता पसेनदि और मगध के राजा अज़ातशत्रु में युद्ध हुआ था, जिसमें 
अतातशत्र की विजय हुई और काश का मगध मे मित्ता लिया गया। जैंन 
मान्यता के अनुसार यहाँ के राजा शस्त्र को महावीर ने दीक्षित किया था। 
क्राभी व्यापार का बड़ा केन्द्र था| 

आनकतल की बनारस कमिश्नरी को प्राच्चीन काशी माना जाता है | 


वाराणसी ( बनारस ) काशी की राजधानी थी | वरणा और असि नामक 
दा नादेयों के बोच दाने के कारण इस नगर का नाम बाराणफ़ी पड़ा | 
वाराणसी गगा के किनारे बसी थी । इस सथान को बुद्ध श्र महावीर नें 


( ,३५ ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 


अपने विहार से पत्रित्र किया था। बौद्ध सूत्रों मे वाराणसी की गणना कपिल- 
वस्तु, बुद्धगया और कुसीनारा के साथ की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे पूर्व मं 
वाराणसी, पश्चिम में प्रभाव, उत्तर मे केदार और दक्षिण में श्रीपर्वत को 
परम तीर्थ माना गया है| जेंन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ सेलुपुर मे पार्श्चनाथ 
और भदेनी में सुपाश्वनाथ का जन्म हुआ था । 

जिनप्रभसूरि के कथनानुसार बनारस चार भागा मे विभक्त था :>-देब 
वाराणसी, राजधानी वाराणसी, मदन वाराणसी और विजय वारागसी | यहाँ 
इन्तस्वात नाम का प्रसिद्र तालाब था, तथा मग्गिकिशिका घाट यहाँ के पवित्र 
पाँच घाटों में गिना जाता था। मणगतीर ( मृतगगातीर ) नाम का यहाँ 
दूमरा प्रसिद्ध तालाब ( छ॒द ) था, जिसमे गड्ढा का बहुत-सा पानी इकट्ठा हो 
जाता था । 

हुअन-साग के समय यहों अनेक बौद्ध विहार और हिन्दू मन्दिर मोजद थ। 

बाराणुसी व्यापार और विद्या का केन्द्र था | यहाँ के विद्यार्थी तन्नशिला 
विद्याध्ययन के लिये जाने थे, तथा यहाँ शास्त्राथ हुआ करते थे । 

बनारस में आजकल भी अनेक मनिदिर, मूर्तियाँ और प्राचीन स्थान मौजद 
है। आचार्य हेमचन्द्र के समय काशी वाराणसी का दी दूसरा नाम था । 


इसिपतन बौंद्धों का परम तीथ साना जाता है। यहाँ बुद्े भगवान का 
प्रथम धर्मोपदेश हुआ था । यहाँ की खुदाई में प्राचीन काल के व्वसावशेष 
उपलब्ध हुए हैं। जैन ग्रथो मे इसे सिहपर नाम से कहा गया है। यहाँ शीतल- 
नाथ नामक जैन तीथंकर का जन्म हुआ था । 

लिहपुर की पहचान वर्तमान सार्नाथ ( सारज्ञनाथ ) से की जाती है । 
यह स्थान बनारस के उत्तर में छुट मील की: दूरी पर है | यहाँ एक आजायबधघर 
ओर बौद़ मन्दिर है । 90१. ७उप:र) 02 


चन्द्रानम चन्द्रप्रभा तीथंकर का जन्म-स्थान माना जाता है| १७-श८ूवी 
नदी के जेन यात्रियों ने इसका नाम चन्द्रमाधव लिखा है। विविधतीथकल्प 
क अनुसार चन्द्रावती नगरो बनारस से अढ़ाई योजन की दूरी पर थी । 

चन्द्रानन की पहचान आधुनिक चन्द्रपुरी स की जाती है। यह स्थान 
गड़डा के किनारे है और बनारस से लगभग चौदह मील के फासले पर है | 


( ३६ ) 





उत्तरप्रदेश 





आलमिया जेंन श्रमणोपासकों का केन्द्र था | यहाँ महाबोर और बुद्ध 
ने चातुर्मास व्यतीत किया था । गोशाल यहाँ पत्तकालय उद्यान मे ठहरे थे । 
बींद्व सत्रों मे इस आलवी कहा गया है । यह स्थान श्रावस्ति और गजगद के 
बीच बनारस से बारह योजन दूर था । 


काशी से सटा हुआ बत्स जनपद था। बौद़ सूद में इस वश कहा गषा 
च् कप ० ३. कक 
है। बत्साधिपति उदयन का उल्लेख ओह्मण, बौद्ध और जेन ग्रन्थों मे 
मिलता है | 

प्रयाग के इृदंगिद के प्रदेश को बत्स कहते हैं । 


कौशाया बत्स ३, राजधानी थी। कोशाबी का उल्लेख महाभारत और 
गमायगा में आता है। कहते है कि हस्तिनापुर के गड्मा स नष्ट हे जाने पर 
गजा परीक्षित के उत्तरधिकारियों ने कौशाबी को अपनी राजधानी बनाया । 
बुद्ध और महाबीर ने यहाँ विहार किया था। यहां कुक्‍्करुटाराम, प्रोसितारासम 
पराबरिफ, अम्बदन आदि उयानों का उल्लेस् बौद्ध सत्रो मे आता है, जहाँ 
मगवान बुद्र ठहर करते थे। कहा जाता है कि एक बार कौशाबी के बौड़ 
भिन्षआं में बहुत कगडद हों गया, बुद्ध ने फौशाबी पहय कर मिक्षओं को 
बहुत समकाया, परन्तु कोई फल न हुआ । हे 

कौशावी जेनो का अतिशयथ क्षेत्र माना जाता है | यहाँ पद्मप्रभ तीर्थंकर 
का जन्म हुआ था । यहीं महावीर की प्रथम शिष्या चन्दनबाला ओर रानी 
मृगावती श्रमण पर्म मे दीक्षित हुई थीं। कहते हैं कि उज्जेंनी के राजा प्रद्योत 
ने रर्नी मृगावती को पाने के लिये कौशाबी के सजा शतानीक पर चढाई कर 
दी | शतानीक की गतिसार से मृत्यु हो गई। बाद में अपने पुत्र उदयन को 
राजग़ी पर बैठा कर म्गावती ने मह्यवीर स दीक्षा ले ली | 

आर्य सुदस्ति और आर्य महागिरि कौशाबी आये थ। ब्रोढ्ग ग्रन्थो से 
पता लगता है कि कौशाबी मे बुढ़ भगवान की रक्तचन्दन-निर्मित सुन्दर प्रतिमा 
थी, जिस राजा उदयन ने अपने खास कारीगरो से बनवाया था। सम्राट अशोक 
ने यहाँ बौद्ध स्तृप निर्माण कराया था। 

इलाहाबाद से लगभग तीस मील की दूरी पर कोसम गाँव को प्राचीन 


( रे७ ) 


भारत के प्राचीन जैन ठीर्थ 





कौशांबी माना जाता है। यह तीथ बिच्छिन्न है | यहाँ सूर्य की बड़ी भव्य सुन्दर 
मूति है । 


कौशार्यी के पास प्रयाग था । मद्यमारत में इसका उल्लेख आता है | जैन 
ग्रन्थों में प्रयाग को तीथक्षेत्र माना गया है। यहाँ अणिणका पुत्र को गल्ला पार 
करते समय केवलजान हुआ था। प्रयाग को दिनिप्रयाग भी कहा गया ह# | 
पालि साहित्य में इसे पयागपतिहान कहा है । 

प्रयाग आजकल गज्जा, जमुना ओर सग्स्वनी ( गुम ) के सगम पर अब- 
स्थित है। यह ओआह्गा का परम धाम माना जाता है। अक्षयवट यहाँ का परम 
पत्रिन्न स्थान है । प्रयाग में मुएडन का बड़ा माहात्म्य हैं । वादशाह अकबर के 
समय से इसका नाम इलादाबाद पड़ा । 


सुप्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानघुर या पातनपुर प्रयाग की राजधानी थी। यहों 
चन्द्रवशी गजा राज्य करते थे । यह नगर गज्ञा के किनारे बसा था। 

आजकल यह स्थान इलाहाबाद जिले में कसी के पास है। दक्षिण के 
प्रतिष्ठान से यह भिन्न हे | 

ह। 
प्‌ । 

तुक्षिय सनिवश कोशाबी के आसपास था। मेताय नामक महाबौर के 

गणधर की यह जन्मभूमि थी | 


प्राचीन काल मे कोखतल ( अवध ) एक समृद्ध जनपद था। जैंनो के 
आदि तीर्थंकर ऋषमदेव ने यहाँ जन्स लिया था, इसलिए वे कौशलक कहे 
जाते थे। अचल गणधर का यह जन्मस्थान था, और यहाँ जीवम्तस्वामी 
प्रतिमा विद्यमान थी। कोशल क राजा पसेनदि का उल्लेख बौद्ध सूत्रों मे 
आता है । 


साकेत ( अयोध्या ) दक्षिण कोशल की राजधानी थी । ब्राह्मण पुराण 
मे अयोध्या को मध्यदेश की सजधानी कहा है। यह नगर रामचन्द्र जी की 
जन्मभूमि थी । रामायण में अयोध्या का वर्गन करते हुए कहा है--“मरयू 
नदी के किनारे पर अवस्थित यह नगरी घन-धान्य से परिपूर्ण , थी, सुन्दर यहाँ 


( रेफ ) 


उत्तर प्रदेश 





मार्ग बने हुए थे, अनेक शिल्पी और देश-विदेश के व्यापारी यहाँ बसते थे । 
यहाँ के लोग समृद्विशाली, धर्मात्मा, पराक्रमी और दीर्खायु थे, तथा अनेक 
उनके पुत्र-पौत्र थे ।” 

जैंन परम्परा के अनुसार अयोध्या को आदि तोथे और आदि नगर माना 
गया है, और यहाँ के निवासियों को सभ्य और सुमंस्कृत बताया गया है । 

बुद्ध और महावीर के समय अयोध्या को साकेत कहा जाता था । साकेत 
के सुभूमिभाग उद्यान में विहार करते हुए महावीर ने जैन श्रमणों के विहार 
की सीमा नियत की थी। यही उन्होंने कोटिवर्ष के राजा चिलात को दीक्ञा 
दी थी। बुद्ध ने भी साकेत मे विहार किया था । 

इस नगरी को कोशला, विनीता, टक््याकुभूमि, रामपुरी, विशाखा आदि 
नामों से भी पुकाह़ एड 5) आजकल अयोध्या मे ब्राह्मणों के अनेक तीर्थ 
चने हुए है| जिनप्रभ सरि ने अपने विविधती्थंकल्य मे घग्बर (श्राघगा ) और 
भरयू नदी के सक्भम पर 'म्वर्गद्वार! होने का उल्लेस्व किया है | 


ग्कपुरी पर्मनाथ तीथंकर के जन्मभूमि मानी जाती है | जिनप्रभ सरि के 
समय यह तार्थ रक्षवाह नास से पुकारा जाता था। जैन यात्रिया ने इसका 
गैदनाई नाम से उल्लेख किया है । 

आजकल यह स्थान फैजाबाद के पास सोहावल स्टेशन से एक मील उत्तर 
की ओर है । 


श्रावस्ति ( सहेट-महेट, ज़िला गोडा ) उत्तर कोशल या कुणाल जनपद 
की गजधानी थी | श्रावस्ति का दूसरा नाम करुणालनगरी था | श्रावस्ति और 
सार्केत के बीच सात योजन ( १ योजन--५ मील ) का अन्तर था| 

श्रावस्ति श्रचिरावती ( राप्ती ) नदी के किनारे थी। जैन स्त्रों मे कहा 
गया है कि इस नदी में बहुत कम पानी रहता था; इसके बहुत से प्रदेश सूखे 
रशते थ, और जैन साधु इस नदी को पार कर भिन्ना के लिये जा सकते थे | 
वाद्ध सूत्रों से पता लगता है कि इस नदी के किनारे स्नान करने के अनेक 
नथान बने हुए थे। नगर की वेश्याये यहाँ वस्त्र उतार कर स्नान करती थी । 
उनकी देखादेसी बौद्र भिक्तुरियोंँ भी समान करने लगी, टस पर बुद्ध ने उन्हें 
कहाँ समान करने से रोका | अचिरावती से बाढ़ आने से लोगा का बहुत नुक्क- 


( ह३े६ ) 


भारत के धाचीव जेन तीथे 





मान होता था । एक बार तो नगरी के खुप्रसिद्ध धनी अनाथपिंडक का सब 
माल-खजाना नदी मे बह गया था । श्रावस्ति को बाढ़ का उल्लेस्व आ्रावश्यक- 
चूर्शि में भी मिलता है | जेन अनुश्रुति के अनुसार इस बाढ़ के १३ वर्ष बाद 
सद्दावीर ने केवलशान प्राप्त किया । 

श्रावस्ति का रामायण और जातकों मे उल्लेख आता है | बुद्ध और महा- 
बीर के समय यह नगरी बहुत उन्नत दशा में थी। इन महात्माओं ने यहाँ 
अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। अनाथपिडक के निर्माण किये हुए जेतवन 
मे बुद्ध ठहरा करते थे । सूत्र ओर विनयपिटठक के अधिकाश भाग का उन्होंने 
यहीं प्रबचन किया था। श्रावस्ति बौद्धा का बड़ा केन्द्र था । यहाँ के अ्रना थ- 
पिंडक झ्रौर सगारमाता विशास्वा बुद्ध के बडे प्रशसक और प्रतिष्ठाता थे | आर्य 
स्कद और गोशाल ने यहाँ विहार किया था | गोशाल की उपासिका हाला- 
हला कुम्हारी यही रहती थी । पाश्वनाथ के अनुयायी केशीकुमार और महाबीर 
के अनुयायी गौतम गणघर में यहाँ सैडातिक चर्चा हुई थी। महाबीर को 
क्रेवलज्ञान होने के १४ वर्ष पश्चात्‌ यहाँ के कोष्ठक चैत्य में प्रथम निह्वव की 
स्थापना हुई | 

जैन ग्रन्थों के अनुसार श्रावस्ति समवनाथ की जन्मभूमि थी | आजकल 
यह तीर्थ विच्छिन्न है । बौद्ध सूत्रों के अनुसार श्रावस्ति के चार दरवाज़े थे, जो 
उत्तरद्वार, पूर्वद्वार, दक्षिण॒द्वाग और केबड्द्वार के नाम से पुकारें जाते थे । 
विविधतीर्थकल्प में श्रावस्ति म एक मन्दिर और रक्त श्रशोक बृक्ष के होने 
का उल्लेग्व है| आ्रावस्ति महेठि नाम से भी कही जाती थी | 

जिनप्रभ सूरि के अ्रनुमार यहाँ समुद्रवशीय राजा राज्य करते थ। ये बुद्ध के 
परम उपासक थे, ओर बुद्ध के सन्‍्मान में वरघाड़ा निकालते थे | आवस्ति मे 
अनेक प्रकार का चावल पैदा होता था। 

आजकल श्रावस्ति चारों ओर से जगल से घिरी हुई हैं। यहाँ बुड़ की 
एक विशाल मूर्ति है जिसके दर्शन के लिये बौद्ध लोग बग्मा आदि सुदूर देशों 
से आते है। यह स्थान बलरामपुर से सात कोस को दूरी पर है श्र एक मील 
तक फैला हुआ है । 


श्रावस्ति से पूर्व की ओर केकय जनपद था, जो उत्तर के केकय से भिन्न 
है | जैन सूत्रों मे केकय के आधे भाग को आर्यक्षेत्र माना गया हैं, इससे पता 


( ४० ) 


उनपरभदेश 


चलता हैं कि इसके थोड़े से माग में ही जेनधर्म का प्रसार हुआ था; सम्भबतः 
अवशिष्ट भाग में जज्लली जातियाँ बसती हों | 
केकय देश भ्रावस्ति के उत्तर-पूर्व में नैपाल की तराई में अवस्थित था । 





सेयबिया ( श्वेतिका ) केकय की राजधानी थी। बौद्ध सूत्रों में इसक। नाम 
मेतव्या बताया गया हैं; यह नगरी क्रोशल देश में थी | जैन परम्परा के अनु- 
सार यहाँ महावीर के केवलजान होने के २१४ वर्ण बाद तीसरे निद्वव की 
स्थापना हुई । 

बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण कपिलवस्तु को बौद्ध ग्रन्थों मे महानगर 
बताया गया है। शाक्यों की यह राजधानी थी | इसके पास रोहिणी नदी बहतों 
थी, जो शाक्य और सोटियों के बीच को सीमा थी | चीनी यात्री फाहियान के 
समय यह नगर उजाड़ पड़ा था। 

कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तगई में रुम्मिनदेई नामक स्थान से 
की जाती है । यह स्थान घने जड़लो से आच्छादित है | 


कुसीनारा बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि होने से पवित्र स्थान माना जाता है। 
यह नगरी मल्लों की राजधानी थी; इसका पुराना नाम कुसावती था । सम्राट 
अशोक ने यहाँ अनेक स्तूप और विहार बनवाये थे | हुअन-साग ने इस तीर्थ 
के दशन किये थे | 

कुसीनारा की पहचान गोरखपुर जिले के कसया नामक ग्राम से की 
जाती है। 


कुसीनारा के पास पावा नगरी थी | यह मल्‍लों की राजधानी थी। कुसी- 
नारा और पावा के बीच ककुत्था नदी बहती थी । 

पावा की पहचान गोरखपुर जिले के पड़रौना नामक स्थान से की 
जाती है। 


गोरखपुर ज़िले मे दूसरा स्थान खुखुन्दो है। इसूका प्राचीन नाम किष्कि- 
न्धापुर बताया जाता है | जेन यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं। यहाँ पार्यनाथ 
की मूर्ति को लोग नाथ ऋह कर उसको पृजा करते हैं। यह स्थान गोरखपुर के 
पूर्व में लगभग २५४ कोस पर है। 


( ४रै ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 


२४ पश्चिमी उत्तरभदेश 

प्राचीन काल में पांचाल ( रुहैलखणड ) एक समृद्धिशाली जनपद था | 
महाभारत में इसका अनेक जगह उल्लेख आता हैं। पाचाल मे जन्म होने 
के कारण द्रौपदी पाचाली कही जाती थी । 

बदायूँ, फखाबाद और उसके इदंगिद के प्रदेश को पाचाल माना 
जाता हैं 

भागीरथी नदी के कारण पाचाल देश दो भागों में विभक्त था. एक 
दक्षिण पाचाल दूसरा उत्तर पाचाल | महाभारत के अनुसार दक्षिण पाचाल 
की राजधानी कापिल्‍्य और उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छ॒त्रा थी। 

कापिल्यपुर अथवा कम्पिलनगर गड्ढा के तट पर बला था। यहाँ बडी घूम- 
धाम से द्रौपदी का स्वयवर रचा गचा था। जेनो के १३वें तीथंकर विमलनाथ 
की यह जन्मभूमि थी । यहों महावीर के श्रावक रहते थे, और यहाँ इन्द्र महोत्मथ 
मनाया जाता था | 

कॉपिल्यपुर की पहचान फरुखाबाद जिले के कपिल नामक स्थान से की 
जाती है | यहाँ बहुत-सी खड्डित प्रतिमाएँ मिली है | यहाँ कई जैन मन्दिर हैं 
और मूर्तियों पर लेग्ब खुदे हैं। 


दक्षिण पाचाल की दुसरी राजधानी माकदी थी | यह नगरी व्यापार का 
केन्द्र था। दरिभद्र सुरि की समराइचकहा मे इस नगरी का वन आता है | 


अहिच्छत्रा या अहिच्तेत्र उत्तर पाचाल की राजधानी थी। जेंन यूत्रो मं 
इस जागल श्रथवा कुरु जागल की राजधानी बताया गया है | यह नगरी शसव- 
ब॒ती, प्रत्यग्ररथ और शिवपुर नाम से भी पुकारी जाती थी। इसकी गणना 
अआध्ापद, ऊजयन्त, गज़ाग्रपद्गिरि, धर्मचक्र और रथावत नामक पवित्र तीथा 
के साथ की गई है। 

जैन मान्यता के अनुसार यहाँ धरणन्द्र ने अपने फण स पाश्वनाथ की 
रक्षा की थी। लेकिन आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है | हुअन-साग के समय 
यहाँ नगर के बाहर नागहृद था, जहाँ बुद्र भगवान्‌ ने सात दिन तक नागराज 
को उपदेश दिया था। इस स्थान पर सम्राद अशोक ने स्तृप बनवाया था । 
जिनप्रभ सूरि के बिविधतीर्थकल्प में कहा गया है कि यहाँ इंटो का किला 


(६ छत ) 





उसरभअदेश 





और मीठे पानी के सात कुड थे जिनमे स्नान करने से म्थ्रियाँ पुत्रवती होती थी । 
नगरी के बाहर और भीतर अनेक कुऐँ, बावड़ी आदि बने थे जिनमे नहाने स 
काढ आदि गेग शान्त हो जाते थे। यहाँ अनेक ओऔषधियाँ मिलती थी, तथा 
बहुत से तीर्थस्थान थे । 

अहिच्छुत्रा की पहचान बरेली जिले मे रामनगर नामक स्थान से की जाती 
है । यहाँ बहुत से पुराने सिक्‍्क्रे और मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, तथा पाचीन 
स्वड॒हर पडे हुए हैं। 


दक्षिगा पाचान मे पूर्व की ओर कान्यकुब्ज नाम का समृद्ध नगर था। यह 
हन्द्रपुग्, गाधिपुर, महोदय और कुशस्थल नामा से भी पुकारा जाता था । 

कान्यकुब्ज सातर्व! पदी से लेकर १०वीं सदी तक उत्तर भारत के साम्राज्य 
का केन्द्र और उमम4 भारत का मुख्य नगर था। चीनी यात्री हुअ्न-सांग के 
आगमन के समय यहाँ राता दृषबर्बन का राज्य था। उस समय यह नगर 
शरसेन में शामिल था | 

कान्यकुब्ज की पदचान यमुना के पश्चिमी किनारे पर स्थित कन्नौज से 
की जाती है | 


जैन सूत्रों मु अतरजिया नगरी का उल्लेख आता हैं । अतरजिया जेन 
अमणा की शारा थी, इससे पता लगता है कि यह स्थान जेनो का केन्द्र था | 
गहगुम श्ाचार्य ने यहाँ छुठे निह्वव की स्थापना की थी। आदइन अकबरी मे 
टस कन्नोज का परगना बताया गया है। 

ख्रतरजिया की पहचान एटा जिले के अ्तरजिया नामक स्वेड से को ताती 
४ । यह स्थान काली नदी पर है | 


सकिस्स अथवा सकिस बौद्धों का तीथ स्थान है। यहाँ अशोक ने स्तम्स 
बनवाया था। फाहियान और हुअन-साग यहाँ आये थे | जेन कबि घनपाल 
की यह जन्मभूमि थी। यह स्थान आजकल इसी नाम से प्रसिद्ध हे ओर काली 
नदी पर बसा है। यहाँ बहुत से मिक्‍्के और ध्वसावशेप मिले हैं | 


कुशार्त की गणना जेनो के साढ़े पदच्चीस आर्य देशा मं की गई है | जेंन 


( ४डे ) 
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ग्रन्थों में कहा गया है कि राजा शौरि ने अपने लघु भ्राता सुबीर को मथुरा का 
राज्य सौपकर कुशात देश में जाकर शौरिपुर नगर बसाया | पश्चिम के कुशात 
नगर से यह भिन्न है | 


शौरिपुर या सूर्य पुर कुशात की राजधानी थी। जैन परम्परा के अ्रनुसार 
यह नगर कृष्ण और उनके चचेरे भाई नेमिनाथ की जन्मभूमि थी। 

शौरिपुर यमुना के किनारे बसा था | इसकी पहचान आगग ज़िले के सूर्य- 
पुर नामक स्थान से की जाती है | यह स्थान यमुना के दाहिने किनारे बदेसर 
के पास है | श्वेताम्बर आचार्य हीरविजय सूरि के आगमन के समय इस तीर्थ 
का जीग्ोंद्वार किया गया था। बटेसर में बहुत-से शिव-मन्दिर बने हैं और 
यहाँ कार्तिक महीने में बड़ा मेला लगता है जिसमे बहुत से घोडे, ऊँट आदि 
ब्रिकने आते हैं | 


प्राचीन ग्रन्थो में श्रसेेन का उल्लेख आता है। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनु- 
सार इसे राम के छोटे भाई शत्रुन्न ने बसाया था। यहाँ की भाषा शौरसेनी 
कही जाती थी । मथुरा के आसपास का प्रदेश शूरसेन कट्टा जाता है । 


शूरसेन की राजधानी मथुरा थी | उत्तगपथ का यह महत्त्वपूर्ण नगर था । 
महाभारत के अनुसार मथुरा यादवों की भूमि थी | कसवध के पश्चात्‌ जरासध 
के भय से यादव लोग मथुरा छोड़कर पश्चिम की और चले गये और वहाँ 
उन्होंने द्वारका नगरी बसाई । 

बुहत्कल्वभाष्य मे कहा गया है कि मथुरा के अश्रन्तगंत ६६ गॉँवा के गहने 
बाले लोग अपने घरो और चौराहों पर जिन भगवान की प्रतिमा स्थापित करते 
थे। यहाँ एक सोने का स्तूप था, जिस पर जैन और बौद्धों मे कगड़ा हुआ 
था। कहते हैं कि अ्रन्त मे इस स्तूय पर जेनो का श्रघ्रिकार हो गया | रवि- 
प्रेण के बृहल्कथाकोश तथा सोमदेव सूरि के यशस्तिलक चम्पू में इसे देव- 
निर्मित स्तूप कहा गया है। राजमन्लन के जम्बूस्वामी चरित में मथुरा मे ५०० 
सस्‍्तूपो का उल्लेख है, जिनका उद्धार अकबर बादशाह के समकालीन साहू 
टोडर द्वारा किया गया था। मथुरा का प्राचीन स्तृप आजकल ककाली टीले 
के रूप में मौजूद है, जिसकी खुदाई से पुरातत्व सबधी अनेक महत्त्वपूर्ण बातो 
का पता लगा है। 


उच्च रपदेश 





मथुरा में अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का निर्वाण हुआ था, श्रतएव इसकी 
गणना सिद्धक्षेत्रो में की गई है। ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दि में जेंन आरमा 
की संकलना के लिए यहाँ जेंन श्रमणों का मम्मेलन हुआ था। आ्रारयमगु 
और आर्यरक्षित ने इस नगरी में विहार किया था | 

बौद्ध ग्रन्थों में मथुरा मे पॉच दोष बताये गये हैं :--भूमि की विषमता, 
धूल का आधिक्य, कुत्तों का उपद्रव, यक्ञों का उपद्रव और भिक्ता की दु्ल- 
भता । कहते हैं कि एक बार बुद्ध भगवान्‌ नगर मे प्रवेश करना चाइते थे, 
परन्तु यक्षिणी के उपद्रव के कारण वापिस लौट गये । लेकिन मालूम होता है 
कि फाहियान और हुअन-साग के समय मथुरा में बौद्ध धर्म का ज़ोर था, और 
उस समय यहाँ अनेक सथाराम और स्तूप बने हुए थे, तथा यहाँ का राजा 
और उसके मन्त्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे । 

प्राज्रीन काल ७ ही मथुरा अनेक साधु-सनन्‍्तों का केन्द्र रहा है, इसलिये 
इसे पाखडिगर्भ कहा गया है। मथुरा भडीर ( बट वृक्ष ) यक्ष की यात्रा के 
लिए प्रसिद्ध था। इस यात्रा में अनेक नर-नारी सम्मलित होते थे | विविध- 
तीर्थकल्प में मथुरा मे १२ वनो का उल्लेख आता है । 

मथुरा व्यापार का बड़ा केन्द्र था, यहाँ कपडा बहुत श्रच्छा बनता था । 
यहाँ के लोग खेती-बारी नहीं करते थे, उनकी आजीविका का मुख्य साधन 
व्यापार था | राजा कनिष्क के समय मथुरा से श्रावस्ति, बनाग्स आदि नगरों 
को मूर्तियों भेजी जाती थी । 

मथुरा झराजकल वैष्णवों का परम धाम माना जाता है। यही पास मे 
वृन्दावन है | मथुरा के आसपास चौरासी क्रोस का घेरा अजमडल कहा 
जाता है । 

मथुरा की पहचान मथुरा से दक्षिण-पश्चिम मे महोलि नामक ग्राम से की 
जाती है। मथुरा मे चौरासी नामक स्थान पर दिगम्बर जैन मन्दिर बना 
हुआ है । 


मथुरा से ऊपर की ओर अच्छा जनपद था। इसकी राजधानी का नाम 
वबरणा था। वारण गण और उद्चानागरी शाखा का उल्लेख कल्पसत्र मे आता 
है, इससे मालूम होता है, यह प्रदेश जेन श्रमणो का केन्द्र था । 

वरणा की पहचान बुलन्दशहर स की जाती है जो उच्चानगर का ही 


( ४५ ) 
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भाषातर है। आजकल भी यह वारन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन सिक्‍के 
उपलब्ध हुए है | 


कुरू या कुरुजागल का मद्दाभारत में श्रनेक जगढ उल्लेख आता है । 
यहाँ के लोग बहुत बुद्धि मान्‌ और स्वस्थ माने जाते थे। मगवान्‌ बुद्ध का उप- 
देश सुनकर यहाँ बहुत-से लोग उनके अनुयायी बने थे | 

कुरुक्षेत्र या स्थानेश्वर के इदंगिद के प्रदेश को कुरुदेश माना जाता हैं ) 


जानक ग्रन्थों के अनुसार कुरुदेश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्‍ली ) थी, 
शोर यह यमुना के किनारे बसी हुई थी | राजा युघिष्ठिर की यह मुख्य 
नगरी थी | 

जेन सत्रा के अनुसार कुर की राजधानी हस्तिनापुर थी । हस्तिनापुर का 
दूसरा नाम नागपुर था। वसुदेवहिएडी मे इसे ब्रह्सस्थल नाम से कहा गया 
| यह स्थान जेन तीथंकर, चक्रवर्ती तथा पाडवों की जन्ममृमि माना जाता 
है । इस नगर की गणना अतिशय क्षेत्रा मे को गई है | हस्तिनापुर में महावीर 
दाग शिवराजा को दीक्षा दिये जानें का उल्लेस्ब जैन सूत्रा म॑ मिलता हैं । 

आजकल यह नगर उजाइ पड़ा है। जज्ल में जेन नशियाँ बनी हुई ह, 
जहाँ तीर्थंकरों की चरण-पादुकाएँ हैं | यद स्थान मेरठ जिले मे मवाने के पास 
टसी नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यहाँ खुदाई चल रही है। इसके आसपास 
सख्ादर है, सरकार इस खेती करने योग्य बनाने का उद्योग कर रही है । 


जज 
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पंजाब-सिन्ध-काठियावाड़-गुज रात- 
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१: पंजाब-सिन्ध 

माहलुम हाता है कि निर्दोष खान-पान की सुविधा न होने के कारगा 
पजाब और सिन्‍्ध्र भे जेनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य 
प्रदेशों मे दुआ । सिन्धु देश के बिपय मे छेदसत्रो मे कहा है कि यदि दुष्काल 
विरुद्ध गाज्यातिक्रम या अन्य किसी अपरिहाय्य आपत्ति के कारण बला जाना 
पड़े तो यथाशीघ्र बहॉ से लौट थ्राना चाह्यि। क्‍्याकि वहाँ भक्ष्याभक्ष्य का 
विचार नहीं, लोग मास और मतद्य का सेवन करते है, तथा पाखणडी साधु ओर 
साध्वी वहॉ निवास करते है । 

प्राचीन जेन ग्रन्था मे गंधार का उल्लेग्ब आता है । बौद्ध सत्रा मे गधार 
का ऊत्तरापथ का प्रथम जनपद बताया गया है । 


तक्षशिला और पुष्कगवती गधार देश की क्रम से पृर्वी ओर पश्चिमी राज- 
धानियाँ थी। जातक ग्रन्थों के अनुसार तक्षशिला समूचे भारत का विद्याकेन्द्र 
था, और यहाँ लाट, कुरु, मगध, शिवि आदि दूर-दूर देशा के विद्यार्थी पढ़न 
आते थे | प्रसिद्ध वैयाकरणी पाखिनी और प्रख्यात वैद्यराज जीवक ने यही 
विद्याम्यास किया था ! 

जैन अन्थो म तत्षशिला का बदलो देश की राजधानी बताया गया है ! 
जन परम्पस के अनुसार, ऋषभदेव ने अयोध्या का राज्य भरत का और बहली। 
का राज्य वाहुबलि को सोपकर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में चलकर भरत 
ओर बाहुबलि दोनो मे युद्ध हुआ ओर बाहुबलि ने भी दीक्षा ग्रदेश कर ली । 


( ७७ ) 


भारत के भ्राश्चीन जेन तीथ 





भाषांतर है । ग्राजकल भी यह वारन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन सिक्‍के 
उपलब्ध हुए है । 


कुरू या कुरजागल का महाभारत में श्रनेक जगह उल्लेख आता है ! 
यहाँ के लोग बहुत बुडिमान्‌ और स्वस्थ माने जाते थे। भगवान्‌ बुद्ध का उप- 
देश सुनकर यहाँ बहुत-से लोग उनके अनुयायी बने थे । 

कुरुक्षेत्र या स्थानेश्वर के इदंगिद के प्रदेश का कुरुदेश माना जाता है । 


जातक ग्रन्थों के अनुसार कुरुदेश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) थी, 
ख्रौर यह यमुना के किनारे बसी हुई थी | राजा युघधिष्ठिर की यह मुख्ब्य 
नगरी थी । 

जैन यूत्रा के अनुसार कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी । हस्तिनापुर का 
दूसरा नाम नागपुर था। वसुदेवहिणडी म॑ इसे ब्रह्मस्थल नाम से कहा गया 
हे | यह स्थान जैन तीर्थंकर , चक्रवर्त तथा पाइयों की डन्मस॒सि साना जाता 
है | इस नगर की गणना अतिशय क्षेत्रों में को गई है । हस्तिनापुर में महावीर 
दर शिवराजा को दीक्षा दिये जाने का उल्लेख जैन सत्नो म मिलता हैं । 

आजकल यद्द नगर उजाड पडा हे । जद्जल मे जेन नशियाँ बनी हुई ह, 
जहाँ तीथंकरों की चरण-पादुकाएँ हैं । यह स्थान मेरठ जिले म मवाने के पास 
टसी नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यहाँ खुदाई चल रही है| इसके आसपास 
स्वादर है, सरकार इसे खेती करने योग्य बनाने का उद्योग कर रही है| 
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१: पंजाब-सिन्ध 

मालूम होता है कि निर्दोप खान-पान की सुविधा न होने के कारण 
पंजाब और सिन्‍्त्र भ जेनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य 
प्रदेशों में दुआ । सिन्‍्धु देश के विषय में छेदसूत्रों मे कष्ा है कि यदि दुष्काल 
विरुद्ध गज्यातिक्रम या अ्रन्य किसी अ्रपरिष्ाय आपत्ति के कारण वहाँ जाना 
पड़े तो यथाशीघर वहाँ स लोट श्राना चाहिये। क्याकि वहाँ भक्ष्याभक्ष्य का 
विचार नहीं, लोग सास और सत्य का सेवन करते हैं, तथा पास्वण्डी साधु ओर 
साध्यी वहाँ निवास करते है। 

प्राचीन जेंन ग्रन्थों मे गंधार का उल्लेग्ब आता टै | बौद्ध सत्ना में गधार 
का ऊत्तरापथ का प्रथम जनपद बताया गया है | 


तक्षशिला और पुष्कगवती गधार देश की क्रम से पूर्वी और पश्चिमी राज- 
धानियाँ थी | जातक ग्रन्थों के अनुसार तक्षशिला समूचे भारत का विद्याकेन्द्र 
था, और यहाँ लाट, कुरु, मगध, शिवि आदि दूर-दूर देशा के विद्यार्थी पढन 
आते थे | प्रसिद्ध वैयाकर्गी पाखिनी और प्रख्यात वैद्यराज जीवक ने यही 
विद्याभ्यास किया था | 

जैन ग्रन्थो मे तक्षशिला को बहली देश की राजधानी बताया गया है ! 
जन परम्परा के अनुसार, ऋषभदेव ने अयोध्या का राज्य भरत को और बहली 
का राज्य बाहुबलि को सोपकर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद मे चलकर भरत 
ओर बाहुबलि दोनो मे युद्ध हुआ ओर बाहुबलि ने भी दीक्षा ग्रदश कर ली । 


( 8७ ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





तक्षशिला का दूसरा नाम धर्मचक्रभूमिका था। यह नगरी बहुत समृद्ध थी, 
तथा यहाँ राजा अशोक अपने पत्र कुणाल के साथ रहता था | 

तक्षशिला की खुदाई में अनेक सिक्के, ताम्रपत्र तथा स्तृपों और बिहारों 
के ध्वंसावशेष उपलब्ध हुए हैं। तक्षशिला की पहचान पाकिस्तान में रावल- 
पिंडी ज़िले के शाहजी की ढेरी नामक स्थान से की जाती है । 


साकेत के पश्चिम में थूणा ( स्थाणुतीर्थ ) जेन श्रमणों के विहार की 
सीसा थी । इस नगर का सबंध पाणडवों के इतिहास से हे | हुअन-साग के समय 
यहाँ अनेक बौद्ध स्तृप बने हुए ये । 

स्थानेश्वर की पहचान सरस्वती और घाघरा के बीच कुरुक्षेत्र से की जाती 
है। मल्ला के थूणा से यह मिन्न है । 


रोहीतक का उल्लेख महाभारत और दिव्यावदान में श्राता है। प्राचीन 
समय में रोह्ीतक समृद्धिशाली नगर था । 
इसकी पहचान आधुनिक रोहतक से की जाती है । 


अभयदेब के अ्रनुसार सौवीर ( सिन्ध ) सिन्धु नदी के पास होने के कारण 
सिन्झु-सीबीर कहा जाता था, यद्यपि बौद्ध ग्रन्थों में सिन्धु और सौधीर को 
अलग-श्रलग प्रदेश मानकर रोस्क को सौबीर की राजधानी बताया है | सिन्धु 
देश की नदियों में बाद अहुत आती थी। दिगम्बर परम्परा के अनुसार रामिन्न, 
स्थूलभद्र और भद्राचार्य ने उजयिनी मे दुष्काल पडने पर सिंधु देश भें विहार 
किया था | 


जैन ग्रन्थों में सिन्धु-सौवीर की राजधानी का नाम वीतिभय पट्टन बताया 
गया है | इस नगर का दूसरा नाम कुभारभक्षेप था। कहते हैं कि एक बार 
महर्ति उदयन किसी कुम्हार के घर ठददरे हुए ये। वहाँ उनके भानजे ने उन्हे 
विष दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई | इस पर देवताओं ने कुम्हार के घर 
को छोड़कर नगर में सर्वत्र धूल की घोर वर्षा की, अतएबं इस नगर का नाम 
झंभारप्रस्तेप पड़ा | महावीर द्वारा उदयन को दीक्षा दिये जाने का उल्लेस्व 
जैन प्रव्थों में श्राता है । इस नगर में महाबीर की चन्दन-मिर्मित प्रतिमा थी, 
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पकन«9ोभा आाण-. 


जिसके दर्शन के लिये ब्ोग दूर-दूर में आते थे। फाहियान के समय यहां 
बौद्ध धर्म का प्रचार था । 

बीतिमयपट्टन सिगवल्लि के अन्तगगंत था। सिणवल्लि एक बद्य विकट 
रेगिस्तान था, जहाँ क्षुधा-तृवा से पीटित यात्री लोगो को अक्सर प्राणा से 
हाथ धोना पडता था | सभवत' प्राकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ जिले के सनावन 
या सिनावन के श्लासपास का प्रदेश सिशवज्लि कहा जाता हो। 

बीतिभय की पहचान पाकिस्तान में शाहपुर जिले के भेरा नामक स्थान 
से की जा सकती है| इसका पुराना नाम भद्धवती बताया जाता है। यहाँ 
बिज्कि नामक गाँव के पास बहुत स खडहर पाये गये है, जिनसे पता लगता 
है कि प्राचीन काल में यह स्थान बहुत उन्नत दशा में था। 


२. काठियावबाड़ 
मालूम होता है कि गुज़गत और काठियाबाट से शनें>शनें. जैन पर्म 
का ग्रसार हुआ । जेन अन्यथा में सौराष्र ( काठियावाड ) का उल्लेग्ब महाराण, 
द्रविड, आन्थ और कुडुक ( कु ) देशों के साथ किया गया है, जहाँ परम 
धार्मिक सम्प्रात राता ने अपने बटो का भेजकर जेने धर्म का प्रचार किया । 
आगे चलकर राजा कुमारपाल के समय गुनरात में जेनवर्म काफी फूला फला । 


स्ीराफ् की गणना जेनो के साढ़े पतच्चीस आय देशा में की गई है । जैन 
ग्रन्थों के अनुसार यहाँ कालकाचार्स ईरान के ६६ शाह को लकर आये थ। 
सीराछ व्यापार का बडा केन्द्र था | 


दारवती शौराष्ट्र की मुख्य नगरी थी | टसका दूसरा नाम कुशस्थली था | 
दवाग्का का वर्गन जैन सूत्रा म आता है | प्ले कहा ता चुका ह कि जरासध 
के भय मे यादव लाग मथुग छाइकर यहाँ था बसे थ। जन ग्रन्थों मे द्वास्का 
को आनत॑ं, कुशातं, सीराष्र ओर शुष्कराट्र की राजधानी कहा है। द्वीपायन 
ऋपि द्वारा द्वारका के विनाश होने का उल्लेख ब्राह्मण और जेन ग्रन्थो मे मिलता 
है। यहाँ कादबरी नाम की एक गुफा थी । उत्तर की द्वारका से यह भिन्न है । 

कुछ लोग जूनागढ को ही प्रार्चीन द्वारका मानते है । झ्रातकल यह स्थान 
वैष्णवो का परस घाम माना जाता है | 


( ४६ ) 





भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





द्वारका के उत्तर-पूर्व मे रेबतक पर्वत था। इसका दूसरा नाम ऊर्जयन्त 
या। यहा नन्‍्दनवन नास का बन था, जिसखे सुरप्रिय यक्ष का सुन्दर मदिर 
था । यह पबत अनेक पत्नी, लताशो ग्रादि से शामित था। यहाँ पानी के 
माने थे, ओः जाग प्रतिवर्ष उत्तव ( सख्यडि ) मनाने के लिए एकत्रित 
होते थे । 

रैबतक पर्वत पर भगवान अग्ष्रिनेमि ने भुक्तिनलाभ किया, श्सकी गणना 
सिद्धचेत्रों मं की जाती है | यहाँ गुतरात के प्रसिद्ध जेन मन्त्री तेजपाल के 
बनवाए हुए झनेक मन्दिर है। राजीमती ( राजुल ) ने यों तप किया था, 
उसकी यहाँ गुफा बनी हुई है । दिगम्बर परम्पस के अनुसार, यहों चन्द्रगुफा 
में आचार्य धसर्सन ने तप किया था, शोर यही पर मूतबलि ओर पुष्पदन्त 
अ्रचायों का ग्रवशिष्ठ श्रतजान को लिपिबद्ध करने का आदेश किया गया था | 
बेभार पर्वत के समान रेबतक भी क्रीडा का स्थन था । 

रेबतक के टर्द-शिर्द का प्रदेश सिरिनसर या मिगरिनार के नाम से पका 
चाता था| रैबतक की पहचान जनागढ़ के पास गिरनार से की जाती है । 


प्रभास क्षेत्र को मद्ममारत मे सर्वप्रधान तीर्थों में गिना है | इसे चन्द्र- 
प्रमास, देवपाटन अथवा देवपड्टन भी कहते हैं | ब्राल्लगों का यह पवित्र धाम 
माना जाता है | चन्ढ़ग्रह्गा के समय यहों अनेक यात्री थ्राते हैं। आवश्यक 
चूर्गि मे प्रभास को जैन तीर्थ माना गया है | 

प्रभास की पहचान आधुनिक सोमनाथ से की जाती है । 


शत्रुत॒प जैन तीथों में आदितीर्थ माना जाता है। टसका दूसरा नाम 
पुण्डरीक है | नेन मान्यता के अनुसार यहाँ पह्च पाटव तथा अन्य अनेक 
ऋषि-सनियो ने मुक्तिलाम किया । राजा कुमारपाल के राज्य मे लाखो रुपये 
लगाकर यहाँ के मन्टियों का जीर्णोंद्रार क्रिया गया था। यहाँ पर छोटे-मोटे 
हजारों मन्दिर बने हुए हैं। टन मन्दिरों में कुछ ग्यास्ट्वी शताब्िद के हैं, 
बार्की इसबी सन १४०८ के बाद वे वने हइृए है । 


# पटना के दीवान बटादुर राधाकृष्ण भालान के सम्रह् में एक जैन स्तूप 
सुरक्षित है जा संगमरमर ऊा बना है और द्वारका से लाया गया है। 


( ४० ) 
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यह स्थान काठियावाड म पालिताना स्टेशन से दो मील के फासले पर 
है | यहों जेन यात्रियों के टहरन के लिए झ्ालीशान भमशालाएँ बनी 
री 


हा 


ह्। 


भर 


वबलमी प्राचीन काल मे सीगप्र को राजधानी थी। ईसवी सन की छुटी 
शताब्दि मे यहाँ देवधिगणि जह्षमाश्रमण की अध्यक्षता मे जेन आगमा की 
सड़लना के लिये ग्रतिम सम्मेलन हुआ था। देवधिगणि की यहाँ म॒र्ति 
स्थापित है | 

हअन-साग के समय यहाँ अनेक बोद् विहार मोजद थ। नालन्‍्दा के 
समान वलभी भी बौद् विद्या का केन्द्र था। यहों अनेक प्राचीन सिक्के और 
ताम्रपत्र उपलब्ध हुए है | 

वबलभी की पहचान भावनगर से उत्तर-प्र्व मे शै्८ मील पर वला नामक 
स्थान से की लाती ह | 


हत्थकप्प नगर का उल्लेस्व जन सूत्रा मं आता हैँ | पश्च पाटवा का यहों 
आगमन हुआ था। पराइवचरित के अनुसार, यह नगर रेबतक पर्वत से बारदे 
याजन की दूरी पर था । शिलालेग्वो म हम्तकबप्र का उल्लेस्ब आता है। 

हस नगर की पहचान सावनगर स्थासल के हाथव नासक स्थान से की 
तवाती ह | 


महया बच्दर सावनगर ग्यासत मे है। इसका वृशररा नाम मथुमती था। 
पाश्वनाथ का यह अतिशय द्ोत्र माना जाता है । 


३ गुजरात 
जन झोर बोद्ध ग्रन्या म॒ लाट देश का उल्लेख आता है, यय्पि हसकी 
गणना प्रथक रूप से आय देशों मं नदी को गई | वपाऋतु से यहाँ गिरियज्ञ 
नाभक उत्सव, तथा श्रावण सुदी प्रशिमा के दिन हन्द्र का उत्सव मनाया 
जाता था | रस देश में वर्षा से खेती हाती थी. और यहाँ स्वार पानी के 
कुए थे | 


मारत के प्राचीन जेन तीर्थ 





ऋंगुकच्छु लाट की राजधानी थी। यह नगर शृगुपुर नाम में भी प्रसिद्ध 
था । बौद्ध जातका में भ्गुकच्छ का उल्लेख आता है। यहाँ क्रुण्डलमेण्ठ 
नामक व्यतर देव की स्मृति में उत्तव मनाया जाता था | भूततडाग नाम का 
यहाँ बडा तालाब था। आचार्य बन्नभूनि ने स्रयुकच्छ मे विहार फ्रिया था | 
भ्रगुकच्छ और उज्जेंनी के बीच पच्चीस योजन का अन्तर था | 

अआगुकच्छ व्यापार का बडा केन्द्र था। यहाँ जल और स्थल दोनो मार्गों 
से ब्यापार होता था | डैसवी सन की प्र थम शताब्दि में यहाँ काबुल से माल 
आता था | 

भगुकच्छ की पहचान आधुनिक भदौच से की जाती है । आजकल यह 
मुनिसुब्रतननाथ का तीर्थ साना जाता है। अ्रश्वावबाध नामक तीर्थ यहाँस 
लगभग छुद्र कोस है | 


श्रानन्ठ पुर का पुराना नाम आनतंपूर है । टसे नगर भी कहा जाता था | 
गज़ा ध्रवर्सन द्वितीय को यह राजधाना थी। जेन परम्परा के अनुसार यहाँ 
सर्वप्रथम कल्पसूढ की बाचना हुई थी। आनन्‍्दपुर ब्राह्मणा का केन्द्र था | 
जैन श्रमण यहाँ से मथुरा के लिए विहार करते थे । 

आननन्‍्दपुर व्यापार का बडा केन्द्र था। यदाँ स्थल मार्ग से माल आता- 
नाता था | यहाँ के निवासी सरस्वती नदी के किनारे उत्सव मनाते थे | 

आनन्द पूर की पहचान उत्तर गुजरात के बदनगर स्थान से फी लाती है। 


माढ्रगा का उल्लेख सूत्रकताग चूणि सम आता है। यहा सिद्वसन आचार्य 
ने विहार किया था। प्राचीन शिलालेग्वो मे इस नगरी का नाम आता है | 
मोद व्णिका की उत्त्ति का यह स्थान है। देमचन्द्राचार्य साट जाति में ही 
उत्पन्न हुए थे | 

यह स्थान पादन से लगभग श्८ मील की दूरी पर है। यहाँ स्य का 
मन्दिर है | 


ताग्ज्ागिरि से बगग, सागरदत्त, बरदत्त आदि साढ़े तीन करोड मुनियों 
के मोक्ष जाने का उल्लेग्व जेन ग्रन्थों मे आता है | यहाँ सिद्धशिला नाम की 


पहाडी है। पहाड के ऊपर आचार्य हैसचन्द्र के उपदेश से सम्राट कुमारपाल 


( #२ ) 
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द्वारा प्रतिक्षित घिशाल मन्दिर है तिसके निर्माण में लागम्यों रुपये लगे थे | 
प्रभावकचरित में इस तीर्थ की उलन्ति दी हुई है ! 

म्हँसाणा से नतारगा हिल का +ल जाती है। तारगा दिल स्टेशन से तीन 
चार मील के फासले पर है । 


परावागिरि सिद्धक्षेत्रो मंगना ताता है | यहां से गमचन्द्र ती के पृत्र लब 
और कुश ग्रादि पॉच करोड मनिया के मोक्ष ताने का उल्लेग्व मिलता है | 
यह ताथ शत्रजय के तोट का माना जाता हैं | पावक्रगढ़ का उल्लेग्य शिला- 
लेखा मे पाया जाता है| यह स्थान नोमरवशी राज़ाओ के अधिकार मे था। 

यहां लाखो रूपये की लागत के दिशम्बर तने मन्दिर बने हुए है। पहले 
यह तीथ शलताम्यरश को था। यहीं सुप्रसिद्र सन्तर। तेतवराल ने सर्वताभद्र नाम 
का विशाल भारदर बनवाया था। माय खुदी १३ से ये तीन दिन ते मेला 
भरता है | 

यह स्थान बटौड़ा से अद्दाईस मीन के फासले पर चॉपाने? के पाल है । 


स्तमन तीर्थ की कथा सामधरंगणि की उपदेशसप्ततिका में श्राती है | 
नजिन्तामणि पार्श्चनाथ का यहाँ प्रसिद्ठ मन्दिर है। यहाँ गअमयदेव सूरि ने 
बिहार किया था । 

स्तभन तीथ की पहचान आधुनिक खभात से की लाती है । 


४ : राजपूताना 
राजप्रताने का मरूमग्नि कहा जाता था। यहा शर्नेम्शनै, जैन धर्म का 
प्रसार हुआ । 
मत्स्य देश का उल्लेग्ब महाभारत मे आता है। इस देश की गणना 
जैनो के साढ़े पद्मीसम आय देशा म की गई हैं । 


मत्स्य देश की पहचान आवुनिक अवल्ावर रियासत से की जाती है । 


बैगट या विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। बनवास के समय यहाँ 
पाडवों ने गुप्त वास किया था। यहाँ गअ्शाक के शिलालेग्व पाये गये है | चौनी 


( #ई ) 





भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 


यात्री हुअन-साग यहाँ आया था। वैराट में बौद्ध मठो के थवसावशेष उपलब्ध 
हूए ह। 

यहाँ के लोग वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। आहइने-अ्रकबरी मे बैगट का 
उल्लेग्ब आता है| अकबर बादशाह ने इस नगर को फिर से बसाया था। 
यहाँ तॉबे की बहुत सी खाने थी। 

वैगट की पहचान जयपुर रियासत के बैराट नासक स्थान से की लाती है। 


गजप्रताने का दूसरा प्राचीन स्थान पुष्कर था । आवश्यक चूणि में इसक। 
तीर्थक्षेत्र बताया है। उजयिनी के गाता चटप्रयोत के समय यह स्थान विचय- 
मान था | 

यहाँ पुप्कर तालाब मे ख्वान करने के लिये आजकल भी अनेक यात्री 
आते है | यहाँ अनेक उत्तम घाट, पर्मशालाएँ और मन्दिर बने हए हैं | 

पूएकर झवगर से लगभग 5 मोल की दूरी पर है | 


मिललमाल या श्रीमाल मे आ्रचाय वद्रस्वार्मी ने विहार किया था। यहोँ 
द्रम्म नाम का चॉदी का सिक्का चलता था| छुटो शताब्दि से लेकर नौवी 
शताब्दि तक यहद्द स्थान श्रीमाल गुजरा की राजधानी थी | श्रीमाल उपमिति- 
भवप्रपत्तकथा के कर्ता सिद्धर्थि ओर मसाघ्र कयि की जन्मसमि थी | 

मिल्लमाल की पहचान तोधपुर स्थासत में तसवन्तपुर के पास सिनमाल 
नामक स्थान से की ताती ४ । 


झवबंद जेना का प्राचीन तीर्थ है | वढों ऋषभनाथ और नेमिनाथ के विश्व- 
विख्यात मन्दिर है, जिन्हे लाग्ो रूपय खर्च करके बनवाया भया था। इनमे 
से एक १०३२ ई० मे विमलशाह का बनवाया हुआ है ओर दृसय १र३२ ई० 
में तेजपाल का बनवाया हुआ है । दाना ही शिर्रर तक सगमस्मर के बने है | 
जिनप्रभसूरि के समय यहाँ श्रीमाता, अचलेश्वर, वशिष्ठाश्रम आदि अनेक 
लोकिक तीर्थ विद्यमान थे। बृहत्कल्पसमाप्य मे अर्थद और प्रभास तीर्थों पर 
उत्सव ( मसम्बंदि ) मनाये जाने का उल्लेख आता है | 


आअबद की पहचान सिराही राज्य के अन्तर्गत आ्राब पहाड़ से की जाती है | 





पंजाब-सिन्ध-काठियाबाड़-गुजरात-राजपूताना-मालघा बुन्देलसंड 





इसकी गणना शत्रजय, सम्गेदशिस्वर गिनार और चन्द्रगिरि नामऊ सीर्थों के 
साथ की गई है। 


माध्यमिका ( मज्कमिया ) नाम की जैन अश्रमणों की शास्वा का उल्लेग्व 
कल्यसत्र में मिलता हैं| यहाँ प्राचीय शिलालेख, सिक्‍क्रे एव बौढ़ रुदूपों के 
अवशेष उपलब्ध हए हैं । 

माध्यमिका यी पहचान दक्षिण रा एपताने म नित्तीट के पास सगरी सामक 
स्थान से को लाता है । 


उदयपुर मे धुलेबाती अ्रथया केसरिया्ी तने तीथ माना जाता हैं । 
यों फाल्गुन बदी ८ को बडा मेला लगता है, ओर भगवान पर मना केसर 
चढ़ाई ताती ४ | मील आदि वातिया था इस तीथ य प्रजती हैं | 


विज्ञेलिया उदयपुर से लगभग 2१२ मील है | इसका पुराना नाम 
विन्य्यावलि था | यहाँ वश्वैनाअ का सच्दिस है | 


जोवपुर से मेदता राद लाइन पर मेड़ता शंद तक़्शन के पास फलावा 
नाम का तीथ्थ है। इस तीर्थ की कथा उपदेशसप्ततिका में आती है। यहाँ 
आतार्य देवयूरि का ग्रागमन हुआ था। यहां पाश्वनाथ की अडाई हाथ लबी 
मूर्ति है । 


विक्रम फ्री १३-१६ शताब्दि से रशकपुर एक उन्नत ओर महान नगर 
था। यहाँ धनाशा ओर सरतनाशा नाम के दा भाइया ने लाखों रूपया खर्च 
करके मन्दिरों का निर्माण किया था | ,मेबवाद के महागणा कुम्सा राणा के 
समय विक्रम सबत्‌ १? ४३४ मे इस तीर्थ के निर्माण का कार्य तारी था । आज 
कल यह तीथ मारवाड ओर मेवाड़ की संधि पर विद्यमान है | 


४ * मालवा 
मालब की गणना प्राचीन जनपढा में की गई है। यह देश मैन श्रमणा 


का केन्द्र था, और गवन्तिपति राता सम्प्रति ने यहा जैन धर्म की प्रभावना 


( ४५ ) 
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की थी | यहाँ के बोधिकों का उस्लेख महाभारत तथा जैन ग्रन्थों मे आता 
है | ये लोग उज़यिनी निवासियों को भगाऊर ले जाते थे। चीनी यात्री हुअन- 
साग के समय मालवा विद्या का केन्द्र था और यहाँ अनेक मठ बने हुए थे | 


अवन्ति मालवा की राजघानं। थी | यह दह्निगापथ की मुख्य नगरी थी । 
अवन्ति का उल्लेग्व बोदध सत्रा मं आता है| ईसवी सन की सातवी-आराठवी 
मदी के पहले मालवब अवन्ति के नाम से प्रख्यात था। यहाँ की मिद्री काली 
होती थी, श्रतएत्र यहां बौद्ध साथुआ का जूते पहनने और स्नान करने की 
अनुमति प्राप्त थी । 

अवन्ति की पहचान सालया, सिमार ओर मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों से 
की जाती हैं | 


अवन्ति के पूर्व म उससे सटा हुआ आकर देश था । आकर की राजधानी 
बिदिशा थो। आगे चलफर अ्वन्ति ओर आकर क्रम से पश्चिमी और प्रर्वी 
मालवा कद्दलान लगे | 


उज्तयिनी उत्तर अवन्ति को राजवानौं थी। गाता चण्डप्रयोत यहाँ 
राज्य करता था | कुछ समय पश्चात सम्राट श्रशाक्र का पुत्र कुगाल यहाँ का 
सूबेदार हुआ । उज्वयिनी का दूसग नाम कुणालनगर बताया गया है। 
कुणाल के बाद राजा नम्प्रति का राज्य हुआ | यहाँ जीवन्तस्वामी प्रतिमा के 
दर्शन के लिये आर्य सुस्ति का आगमन हुआ था | यहाँ आचार्य चडरुद्र, 
भद्रऊंगुप्त, आर्यर क्षित, आवश्आापाद श्रादि मुनियो ने भी बिहार किया था। 
दिगम्बर जैन परम्पया के अनुसार चन्ठगुत्त सप्राट ने यहाँ भद्रबाह से दीक्षा 
ग्रहण कर दक्षिग की यात्रा की थी | श्वताम्बर जेन परम्परा के अनुसार यहाँ 
कालकाचार्य ने राता गदभिल्न का भिह्ासन स उतार कर उसके स्थान पर 
ईगन के शाही को बैठाया था | बाद में राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्य 
स्थापित किया । सिद्ठसन दिवाकर विक्रमादित्य की सभा के एक रत्न माने 
नाते थे । 

उज्जयिनी विशाला और पुष्पकरडिनी नाम से भी प्रख्यात थी। किसी 
समय यहों बौद्धा का जोर था ओर पहोँ अनेक बौद मठ बने हुए थ। यहाँ 
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के लोग मतद्यपान के शौकीन होते थे | उल्जयिनी व्यापार का बडा केन्द्र था | 

उज्जयिनी में महाकाल नाम का प्राचीन मन्दिर था, जिसका उल्लेस्ब 
कालिदास ने मेबदूत मे किया है। यह मन्दिर झाजकल महदाकालेश्वर के 
नाम से प्रग्ब्यात है | 


दक्षिण अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी) किसी समय यह बहुत 
समृद्रावस्था में थी। बौद् ग्रन्थी मे इसे महेश्वर्पुर कहा गया है| 

माहिष्मिती की पदचान नमंदा के दाहिने किनारे पर महिष्मिति अथवा 
महेश नामक स्थान से की जाती है | यह स्थान इन्दौर से पंतालीस मील की 
दूरी पर है । 


दशार्ण का नाम जैन आर्य क्षेत्रो म आता है | दशा् का उल्लेग्व महा- 
भारत और मेबदूत में भी सिलता है | यहाँ की वलवारे बहुत अच्छी होती थी। 
मिलसा के श्रासपास के ग्रदेश को दशाण माना जाता है| 


मृत्तिकावती दशाग की राजधानी थी। यह नगरी नर्मदा के किनारे थी। 
ब्राह्मण की हरिविश पुरागा में टसका उल्लेग्व मिलता है | 


मेब्रदूत मे विदिशा को दशाण की राजधानी कहा गया है | यहाँ महावीर 
को चन्दन-निर्मित मूर्ति थी । आचार्य महागिरि तथा सुहस्ति ने यहाँ विद्वर 
किया था। भरहुत के शिलालेग्वों मे बिदिशा का उल्लेख मिलता है। यहाँ 
अहुत से पुराने स्तृपो के अवशेष उपलब्ध हुए है | विदिशा वेन्रवतती (बेतवा) 
के किनार पर थी, और यहाँ के वस्त्र बहुत अच्छे होते थे । 

विदिशा की पहचान आधुनिक मिलसा स की जाती है | 


दशाशपुर दशार्ण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था | जैन अनुश्नति के अनुसार 
टसका दूसरा नाम एडकाक्षपुर था । बौद्ध ग्रन्थो मे इसे एस्कच्छु नाम से कहा 
गया है| यह नगर वत्थया ( बेतवा ) नदी के किनारे था, ओर व्यापार का 
बड़ा केन्द्र था। 

दशाणंपुर की पहचान मॉसी जिले के एरछ नामक स्थान से की जा 
सकती है | 
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दशाणंपुर के उत्तर-पूर्व में दशाणंकूट नाम का पर्वत था | इसका दूसरा 
नाम गजाग्रपद अथवा इन्द्रपद भी था। पर्वत चारों तरफ गाँवों से घिरा था ) 
जैन सूत्रों के अनुसार यहाँ महावीर ने राजा दशाणंभद्र को दीक्षा दी थी। 
आचार्य महागिरि ने यहाँ तपश्चरण किया था। आवश्यक चर्णि में दशाण- 
कूट का वर्णन आता है | 


दशा का दूसरा नगर दशपुर था । जैन श्रमणों ने इस नगर को अपने 
बिहार से पविद्र किया था | आचार्य आर्यरक्षित की यह जन्मभूमि थी | 
दशपुर में जीवन्तस्वामी प्रतिमा होने का उल्लेख आता है। यहाँ सातवे 
निद्वव की स्थापना हुई थी। 

दशपुर की पहचान आधुनिक मदसौर से की जाती है। 


विदिशा के पास कुजरावर्त और रथावत नाम के पर्वत थे; दोनों पास- 
पास थे। जैन परम्परा के अनुसार कुजरावर्त पर्वत पर आर्य वद्भस्वामी ने निर्वाण 
पाया था| इस परत का उल्लेग्व रामायण में आता है। 

रथावत पर्वत पर आर्य वज़स्वामी पॉच सौ श्रमणों के साथ आये थे | 
इस पबत का उल्लेख महाभारत में आता है । 


बडवानी दिगम्बरों का तीर्थ है। ठिगम्बर परंपग के अनुसार यहाँ से 
दक्षिण की ओर चूलगिरि शिखर से इन्द्रजीत, कुभकर्ण आदि मुनि मोक्ष पधारे। 
इसे बावनगजा भी कहते हैं | 

यह स्थान मऊ स्टेशन से लगभग ६० मील को दूरी पर है। 


मकसी पाश्वनाथ उज्जैन से बारह कोस है| 


सिद्धवरकुट रेवा नदी के तट पर है। यहाँ से साढ़े तीन करोड मुनियों का 
मोक्ष जाना बताया जाता है। यहाँ हर वर्ष मेला भरता है । 

यह स्थान बडवाह € इन्दौर ) से छह मील की दूरी पर है| यह क्षेत्र काफी 
अर्वाचीन मालूम होता है | 


इन्दौर के पास ऊन नामक स्थान को पावागिरि ( द्वितीय ) कहा जाता 
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है। कहते हैं यहाँ से सुबणमद्र आदि मुनि मोक्त पधारे। यह तीर्थ भी अर्वा- 
चीन मालूम होता है । 


बुन्देलस्वरएड 
चेदि जनपद की गणना जेनो के आये क्षेत्रों मे की गई है। प्राचीन 
काल में प्रहाँ राजा शिशुपाल राज्य करता था । चेदि बौद्ध श्रमणों का 
केन्द्र था | 
बुन्देलस्वएड के उत्तरी भाग को प्रावबोन चेदि माना जाता है | 


शुक्तिमती चेदि देश की राजधानी थी। शुक्तिमती का उल्लेख महा- 
भारत में मिलता है| सुत्तिवइया नामक जैन श्रमणों की शाखा थी | 

बॉदा जिले के इदंगिद के प्रदेश को शुक्तिमती माना जाता है। 

आरम्म में मध्यप्रदेश मे जेनघर्म का प्रचार बहुत कम था, लेकिन 
मालूम होता है आगे चल कर यहाँ बहुत से जेंन तीर्थों का निर्माण हो गया। 


बुन्देलखणड के द्राणग॒गिरि, नैनागिरे और सानागिरि को सिद्दक्षेत्र माना 
जाता है । 

बुन्देलस्वएड की बिजावर ग्यिसत के सेदपा गाँव के समीप का पर्वत द्रोण॒- 
गिरि माना जाता है। यहाँ से सुरुदत आदि मुनियों का सोक्षणगमन बताया 
है। यहाँ चौबीस मन्दिर हैं, वार्षिक मेला भरता है । 

नैनागिरि ज्षेत्र को रेसिन्दीगरि बतलाया जाता है। कहते हैं यहाँ से 
बरदत्त आदि मुनियों ने मोक्ष लाभ किया | यह स्थान सागर जिले की ईशान 
सीसा के पास पन्ना ग्यिासत में है। यहाँ बापिक मेला लगता है | 

सोनागिरि में दो-चार को छोड कर शेष मन्दिर सौ सवा-सो वर्ष के भीतर 
के जान पड़ते हैं। यद्द स्थान ग्वालियर के पास दतिया से पॉच मील है | 


कुडलपुर, ख्व॒जराहा, थीवनजी, पणैण, देवगढ़, चन्देरी, अ्रद्दरणी आदि 
अतिशय ज्षेत्र माने जाते है । 

कुण्डलपुर दमोह स बीस मील ईशान कोंग में है| मुख्य मन्दिर महावीर 
का है, और यहाँ महात्रीर जयन्ती का मेला भरता है । 
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किसी समय खज़राहा बुन्देलखणड की राजधानी थी । शिलालेग्बो में 
इसका नाम खज्जर्वाहक आता है । हुअन-सॉँग ने इसका वर्णन किया है | 
यह नगर चन्देलवश के राज्ओ के समय चरमोन्नति पर था। यहाँ करोडा 
रुपये की लागत के जैन मन्दिर बने हुए है, जो ईसवी सन्‌ ६३२० से लेकर 
१०५० तक के हैं। खजराहा में अनेक खवण्डित जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई है । 
यहाँ का मन्दिर-समूह इस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है | 

देवगढ़ जाखलौन स्टेशन से लगभग आठ मील की दूरी पर है। यहाँ 
लाखों रुपये की लागत के जेन मन्दिर बने हुए हैं। यहाँ गुमकाल के लेस्व 
मौजद है। यहाँ की शिल्पकला बहुत सुन्दर है | देवगढ़ को उत्तर भारत की 
जेनबद्री कहा जाता है | 

चन्देरी ललितपुर से बीस मील दूर है। यहाँ अत्यन्त मनोज जैन मन्दिर 
बने हुए है | 

थावनजी चदेरी स नौ मील के फासले पर है। 

प्पौराजी ज्षेत्र टीकमगढ़ से तीन मील है । 

अहारजी में सुन्दर जेन मृत्तियाँ है। यह स्थान टीकमगढ़ से पूर्व की 
ओर बारह मील है | 





हि 


दक्षिण 


बगार हैदराबाद-महाराष्ट्र-कों कण-आनन्‍्ध-द्व विड-करणॉटक- 
कुर्ग आदि 
मध्यदेश से जेंस-जैंस जैन श्रमणों ने दक्षिग की और बिहार किया, 
दक्षिग म शने.-शनै. जेनघर्म का प्रसार द्वाता गया। जैनो के साढ़े पन्चीस 
थआार्य क्षेत्रों म दक्षिण के देशों के नाम नहीं, टससे मालूम होता है कि आरभ 
में दक्तिग में जैंनवर्म नहीं पहुँचा था | लेकिन धीरे-बीर राजा सम्परति ने 
दकन्षिगापथ को जीतकर उसके सामत राताओ को अण्ने वश मे किया, और 
आ्रागे चलकर आन्ध्र, द्रविड, कुडुक्क (कुगं) झ्रादि देशा में जेनघर्म फेलाया। 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिग में जैन उपासको की संख्या बढ़ने लगी, और 
यहाँ जैन श्रमणा का सन्‍्मान होने लगा । थ्रागे चलकर ता दाक्षेग में कुडडुक्क 
आचार्य ओर गोल्ल ग्ाचार्य जेस दिग्गज आचारयों का तथा ट्रविड सघ, पुन्नाट 
स्र आदि सप्रों का जन्‍म हुआ, एक स एक सुन्दर तीर्थों की स्थापना हुई, 
ओर ढिगम्बर जेना का यह केन्द्र बन गया | 
१: बरार 
विदभे का उल्लेस्ब महाभारत में आता है । यहाँ गाता नल शज्य 
करता था | 
यह देश श्रानकल दक्षिगा कोशल, गाडवाना या बगर के नाम से पुकारा 
जाता है। 


कुश्डिननगर विदर्भ का मुख्य नगर था। इसका उल्लेग्ब बृहदाग्णवऊ 
उपनिषपद्‌ और महाभारत में आता है | 


( द१ ) 


भारत के त्राचीन जैन तीर्थ 





रु च्ज 
यह स्थान आजकल ग्रमरावती के चादूर ताल्‍्जुका में है। यहाँ जेन 
मन्दिर है | 


अचलपुर ( एलिचपुर ) बिदर्भ देश का दूसरा मुख्य नगर था। इसके 
पास कृष्णा ( कन्दन ) और बेन्या (बेन ) नदियाँ बहती थी | इन नदियों के 
बीच ब्रह्मद्वीप नाम का द्वीप था। यहाँ बहुत से तपस्वी रहते थे | अ्रक्मद्भीपिका 
नाम की जैन श्रमणा की शास्रा का उल्लेख कल्पसूत्र मे मिलता है, इससे मालूम 
दोता है कवि यह स्थान जैनवर्म का केन्द्र रहा दोगा | अचलपुर का उल्लेख 
आचार्य देम वन्‍द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में क्रिया है । 


मुकागिरि निर्वाणज्षेत्र माना जाता है। श्८्त्री सद्दी के यात्रिया ने इसे 
शत्रज्ञय के तुल्य तीथे बताते हुए यहाँ चौबीस तीर्थड्वरों के उत्तद्न प्रासादो का 
उल्लेग्ब किया है । 

यह स्थान एलिचपुर से बारह मील दूर है। यहाँ के अधिकाश मन्दिर 
१्६वीा सदी के बन हुए हैं। 


अन्तरीक्ष पाश्वनाथ की कथा उपदेशमसमतिका में आती हे । यहाँ श्रीपाल 
का कुष दूर हुआ था । 
यह स्थान आकोना से लगभग उननीस कोस दूर शिरपुर ग्राम के पास है । 


भातकुली अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यह स्थान अ्रमरावती स दस 
मोल के फाउत्ते पर है| पार्श्वताथ की यहाँ मूत्ति है | 


२: हैदराबाद 
तगरा आभीर देश की सुन्दर नगरी थी। आमभीर देश जैन श्रमणो का 
केन्द्र था। यहाँ आर्य समित और बज्जम्वामी ने विहार किया था। तगरशा मे 
राढ्ाचार्य का आगमन हुआ था | करकण्डुअ्रचरिय में इस नगर का इतिहास 
दिया हुआ है । 
तगरा की पदचान उसमानाबाद जिले ऊे तेरा नामक स्थान से की 
जाती हैं। 


( धर ) 


बरार-हैदराबाद-महाराष्ट्रकॉफ ण-आन्ध्-द्रविडन्कर्णां टक-कुर्ग आदि 





तगरा से आठ मील पर धाराशिव है। आराघना कथाकोष में तेर नगर 
और धाराशिव का वर्णन आता है। यद्दोँ बहुत सी गुफाएँ हैं, जिन्हे राजा 
करकण्ड़ ने बनवाया था। 

आजकल इस स्थान को उसममानाबाद कहते हैं। 


कुल्पाक की गणना प्राचीन तीर्थों मे की जाती है। यह क्षेत्र आदिनाथ 
का प्राचीन तीर्थ माता जाता है। उपदेशसप्ततिका में कुल्पाक की कथा आती 
है | यहाँ आदिनाथ की प्रतिमा माणिक्यदेव के नाम से प्रख्यात है । 

यह तीर्थ निजाम स्टेट मे सिकन्दराबाद के पास है । 


अजन्ता और एलोग नाम की प्राचीन शुफाएँ भी इसी रियासत मे हैं। 
अजता की गुफाओो मे बौद्ध जातकों के अनेक दृश्य अक्रित हैं। ये गुफाएँ 
ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि से लेकर ईसबी सन्‌ की छठी शताब्दि तक की मानी 
जाती है। एलारा का प्राचीन नाम इलापुर है। यहाँ एक समूचों पहाड़ी 
काटकर मन्दिरों में परिवर्तित कर दी गई है, जिनमे चूने -मसाले व कील- 
कॉटो का नाम नहीं। यह स्थान किसी जमाने म मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजाओं 
की राजधानी था । यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध और जैनो के मन्दिर बने हुए हैं, जिनका 
समय ८वी शताब्दि है । 


ऊखलद अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ नेमिनाथ का मन्दिर है, 
प्रतिब्ष माप का मेला लगता है । 
यह स्थान निजाम स्टेट रेलवे के मीरखेल स्टेशन से तीन-चार माल है। 


आए हैदराबाद रियासत में दुधनी स्टेशन के पास है। यहाँ जैन चैत्या- 
लय बना हुआ है | 


कुथलगिरि को गणना रिद््षेत्रा में की जाती है| यहाँ से कुलभूषण 
और देशभूपण मुनिया का मोक्षगसन बताया जाता है | 
यहे स्थान बार्सो टाउन सलवे स्टेशन स लगभग बीस मील है । 


दह्दीगॉव महाबीर का अतिशय ज्षेत्र माना जाता है। यह स्थान शोना- 


( ३ ) 


आरत के प्राचीन जैन तीर्थ 





पूर जिले मे दिकमसाल स्टेशन से लगभग बाईस मील है | 
स्तवनिषि कोल्हापुर रियासत मे, कोल्हापुर शद्वर से लगभग तीस मील है । 


श्रीक्षेत्रकुम्मा न कोल्हापुर सियासत से हतकलगणा स्टेशन से लगभग 
चार मील है | गाव म एक मन्दिर है | 


३: महाराष्ट्र 
न 005 दे कक बढ जप व + ८ 
महाराष्ट्र के थ्रनेक रीति-रिवाजों का उल्लेग्ब जेन छेदसूत्रो की टीका- 
टिप्पणियों मे मिलता पे | गज़ा सम्प्रति ने इस देश में जैनधर्म का प्रचार 
किया था | लेकिन आगे चलकर मालूम होता है क्रि यद प्रदेश जेनधर्म का 
खासा केन्द्र बन गया था | 


प्रतिष्ठान या पोतनपुर सहाराष्ट्र की गजवानी थी | बीद्ध सन्‍्धों में पोतन 
या पोतलि को अश्मक देश की राजधानी कहा है । 

प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का भूषण माना जाता था। यह नसर विद्या का केन्द्र 
था। यहाँ श्रमगा - पूजा नाम का वडा सारी उत्सव सनाया जाता था। जैन 
ग्रन्थों से पता लगता हे कि यहाँ पादल्तिम सूरि ने पहछान के राजा की शिरे- 
बेदना दूर की थी। कालकाचार्य ने यहाँ विहार किया था । कहते हैं क्रि 
एक बार कालकाचार्य उज्जयिनी से यहाँ पघारे और सातवाइन (शालिवाहन) 
के आग्रह पर इन्द्र महोत्मत् के कारण पयू'पर पर्व की तिथि बदल कर पच्रमी 
से चनुर्थी कर दी | जन ग्रन्थों में प्रतिष्ठान को भद्रबाहु (द्वितीय) और वराह- 
मिढिर का जन्म-स्थान माना गया है। 

जिनप्रभ सूरि के समय यहाँ अटसठ लौकिक तीथ थे | प्रतिष्ठान व्यापार 
का बड़ा कंन्द्र था । 

इसकी पहचान ओऔरडाबाद जिले के पैठन नामक स्थान से की जाती है । 

४ : कॉकरण 

कोंकण देश में जैन श्रमणा ने विहार किया था। यह देश परशुराम 

क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। अत्यधिक वर्षा होने के कारण जैन 


( ६४ ) 


बरार-हेदराबाद-महाराष्र-कों कण-आन्ध्र-दर विड-कर्णा टक-कुर्ग आदि 





साधु यहाँ छतरी लगा सकते थे | यहाँ के लोग फल-फूल के बहुत शौकीन 
होते थे | यहाँ गिरियज्ञ नाम का उत्सव मनाया जाता था | कॉकण की अ्रटवी 
का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है । मच्छर यहाँ बहुत होते थे | यहाँ यूनान 
के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे । 

पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच के हिस्से को कोंकण कहा जाता है । 


कॉकण की राजधानी शूर्पारक थी | इस नगर का उल्लेख महाभारत मे 
मिलता है। पच पाण्डव प्रभास जाते हुए यहाँ ठहरे थे | आचार्य वज्सेन, 
आर्य समुद्र और आर्य मगु ने यहाँ विद्वार किया था। यहाँ बहुत से व्यापारी 
रहते थे और भ्गुकच्छ तथा सुवर्णभूमि तक व्यापार के लिए जाते थे | 

शूर्पारक की पहचान बम्बई इलाके के ठाणा जिले में सोपारा स्थान से की 
जाती है। आजकल यहाँ बडी हाट लगती है। 


नासिक्यपुर ( नासिक ) कॉकरण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। यह स्थान 
गोदावरी के किनारे है और ब्राह्मणो का परम धाम माना जाता है | 

यहीं पर दश्डकारएय था, जहाँ रामचन्द्र जी आकर रहे थे | जेन ग्रन्थों 
में इसका दूसरा नाम कुमकारकृत बताया गया है। इस नगर के नाश होने 
की कथा रामायण, जातक तथा निशीथचूर्णि मे आती है । 


तु गिय प्बत पर राम बलभद्र के मोक्ष होने का उल्लेख प्राचीन जैन 
ग्रन्थों में आता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ से राम, हनुमान, 
सुग्रीव आदि निनन्‍्यानवे कोटि मुनि मोक्ष पधारे | 

यह क्षेत्र मनमाड स्टेशन से साठ मील दूर है। आजकल इसे मॉगी- 
तुंगी कहते हैं । 


नासिक से पॉच-छद्द मील के फासले पर गजपथा नासक तोर्थ है। यहाँ 
से सात बलभद्र और यादव आदि मुनियों का मोक्ष होना बताया जाता है, 
लेकिन यद क्षेत्र काफी अर्वाचीन जान पडता है । 


४: आन्ध 
आन्क्र देश में राजा सम्प्रति ने जैन धर्म का य्चार किया था। बौद्ध 


( ६५४ ) 


भारत के प्राचीन जैन तीथ॑ 





जातकों में आन्ध्र की राजधानी का नाम अन्धपुर बताया गया है। अन्धपुर 
नगर का उल्लेग्व जैन अन्थों में आता है। यद्द नगर तेलवाह नदी पर था। 

भद्गाग? के पूर्ब-इक्तिण तेलुगु भाषा का समूचा ज्षेत्र आन्म या तेलगण 
देश कहा जाता है । 


बनवासी नगरी का उल्लेस्ब ब्राह्मणों की हरिवश पुराण में श्राता है। जैन 
ग्रन्थों के अनुसार यहाँ ससय और भसय नामक राजकुमारों ने श्रपनी बहन 
सुकुमालिया के साथ जेन दीक्षा ली थी। 

छुठी शताब्दि तक यह नगर कदबों की गजधानी रहो | श्राजकल यह 
स्थान उत्तर कनाडा में सिरसी ताल्‍लुका में वरदा नदी के बाँये किनारे इसी 
नाम से मौजद है। यहाँ प्राचीन अमिलेख मिले हैं | 


६: गाज्न 

गोज्न देश के अनेक रीति-रिवाजों का उल्लेख जैन चूर्णि ग्रन्थों में 
मिलता है | जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुम का मत्री चाणक्य यही का 
रहने वाला था। गोज्लाचाय का उल्लेख श्रवणबेलगोला के शिलालेखों में 
आता है । 

इस देश की पहचान गुन्दूर जिले की गल्लरू नामक नदी पर गोलि स्थान 
में की ता सकती है | यहाँ बहुत से शिलालेग्ब उपलब्ध हुए हैं, इससे भी इस 
स्थान ऊी प्राचीनता प्रकट होती है | 


७: दबिड़ 
ड्रबिड़ू ( दमिल ) तमिल का सम्कृत रूप हे | द्रविड में पहले चोल, 
चेर और पाण्डय देश गर्भित थे। हुश्नन-साँग के समय द्रविड के उत्तर में 
कॉकण और धनकद्क तथा दक्षिण में मालकुट था। जैन ग्रन्थों से पता 
लगता है कि आरग में यहाँ जेन साधुओं को वसति ( उपाश्रय ) आदि का 
कप होता था | 


काचोपर द्रविड़ की गजधानी थी | बृहत्कल्परभाष्य से पता ज्ञगता है कि 
यहाँ नेलक नास का सिक्का चलता था। यहाँ के दो नेजक कुसुसयुर (पटना) 


( छेद ) 


बरार-दैदराबाद-महार।ए-कोंकण-आन्ध-द्रविड-कर्याटक-कुर्ग आदि 





के एक नेलक के बराबर होते थे | हुअन - साँग के समय यह नगर बौद्धों का 
केन्द्र था। स्वामी समतभद्र की यह जन्मभूमि थी । आठवीं शताब्दि में जेनों 
का यहाँ बहुत प्रभाव था । कॉचीपुर चोल की राजधानी रही । 

काचीपुर की पदचान मद्रास सूबे के काँजीवर नामक स्थान से की 
जाती है | 


८३ कर्णाटक 
कर्णाटक का पुराना नाम कुन्तल है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कनाड़ी 
भाषा का ज्षेत्र ऊर्णाठक क्या जाता है। इसमे कुर्म, मैसूर श्रादि प्रदेश 
सम्मिलित थे । 


जैन ग्रन्थों मे कुडुक देश का अनेक जगह उल्लेख आता है। राजा 
सम्प्रांत के समय से इस देश में जेन धम का प्रचार हुआ । व्यवद्यारभाष्य में 
कुडुक थ्राचार्य का उल्लेग्ब आ्राता है | 

कुडुक की पहचान आधुनिक कुर्ग से की जा सकती है । इस प्रदेश को 
कोडगू भी कहते है । 


कृर्णाटक में श्रवणबेलगोल दिगम्बर जेनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे 
जैनबद्री, जेन काशी अथवा गोम्मय तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ बाहुबलि 
स्वामी की सत्तावन फीट ऊँची मनोज मूर्ति है, जो दस-बारह मील से दिखाई 
देने लगती है | मेन मान्यता के अनुसार भद्रबाहु स्वामी और उनके शिष्य 
सम्राट चन्द्रगुत मुनि ने यहाँ आकर तप किया था | यहाँ लगभग पाँच सौ 
शिलालेस मौजद हें। विन्ध्यमिरि और चन्द्रगिरि नामक यहाँ दो पर्वत हैं । 
इस तीर्थ की स्थापना राजमन्ल नरेश के राजमत्रों सेनापति चामुण्डराय ने 
इसी सन्‌ ६८३ के लगभग की थी | 


मूडब्रिद्री होयसल काल में जनियों का मुख्य केन्द्र था। यहाँ श्रनेक मदिर 
और सुन्दर स्थान हैं। यहाँ पर पुरुप-प्रमाण बहुमूल्य प्रतिभाएँ हैं; प्राचीन 
ग्रन्थों के यहाँ भडार हैं । 


कारकल मूदविद्री से दस मील है| यहाँ बाहुबत्ति की विशाल प्रतिमा आर 


( ६७ ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





सुन्दर मान-स्तभ है | इस मूर्ति को सन्‌ १४३२ में कारकल नरेश बीर पाडय 
ने निर्माण कराया था। 


वेणूर जैनों का केन्द्र था। कभी यहाँ अ्रजलिर वश के जेन गजाओं 
का राज्य था। अनमें से बीर निम्मराज ने सन्‌ १६०४ में बराहुबलि स्वामी 
की विशाल प्रतिमा बनवाई भी। यह स्थान मूडब्द्री से बारह मील और 
कारकल से चौबीस मील है । 

मथुरा या दक्षिण मथुरा का उल्लेख प्राचीन जैन सूत्रों में आता है | 
इसे पाडु मथुरा भी कहते थे। कृष्ण के कहने से यहाँ पच पांडव आकर रहे 
थे। यह स्थान व्यापार का बड़ा केन्द्र था। पुराने जमाने में यहाँ के पडित 
प्रसिद्ध होते थे । 

मथुरा की पहचान मद्रास सूबे के उत्तर में मदुरा नामक स्थान से की 
जाती है | 
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कुण्डलपूर ण्रु 
कुण्डाग ११ 
कुण्डिन नगर ६१ 
कुन्तल ६७ 
कुमारपाल ४९, ५०, ५२ 
कुमार श्रमण (केज्ञी) ६ 
कुमाराय सनिवेस ९ 
कुमारी पर्वत--उदयगिरि ३० 
कुम्मार गाम ८ 
कुम्म गाम ११ 
कुरु १६, १९, २५, ४६, ४७ 
कुरु जागल ४२, ४६ 
कुरुक्षेत्र ४८ 
कुलभूषण ६३ 
कुलहा २६ 
कुल्पाक ६३ 
कुश परे 
कुशस्थल ४३ 
--कान्यकुब्ज 

कुशस्थली ४९ 
-द्वारका 

कुशाग्रपु र--राजगृह २० 
कुशात॑ (दो कुशाते) ४३, ४४, ४९ 
कुशा वर्ते १६ 
कुशीनारा २१, ३५, २६, ४१ 
--कुसावती 

-+कसया 

कुसुमपुर २१, ६६ 


पटना 

कुजरावर्त ५८ 
कुधलगिरि रे 
कुभकर्ण प्८ट 
कुभकारकृत ५ 
--दण्डकारण्य 

कुभारघ्रक्षेप ४८ 
--वीतिभय पहन 

कृविय सनिवेश १० 
कूणिक (देखो अजातशत्रु ) 

कृष्ण हैपु, ४४ 
कृष्ण (देखो कन्हन) 

केकय ४०, ४१ 
केकयी अर्धे १६ 
केदार ३६ 
केवट् द्वार ४० 
केवल ज्ञान १२, ३८, ४०, ४१ 
केशीकुमार २,९,७,४० 
केसरीया जी ५५ 
कोच्छ १९ 
कोटिव्ष १६,१८,३२, २९ 
कोडगू (देखिये कुडुक्क ) 
कोडिबरिसिया १७, २२ 
कोडिय गण १७ 
कोडबाणी १७ 
कोपा री ३३ 
कोमलिया रेड 
कोमिल्ला १८, रेड 
कोली रे 
कोल्लाक सनिवेश ८, ९ 
कोल्लाग सनिवेश्व २९ 
कोल्हापुर द्ड 
कोल्हुआ २९ 


( ६ ) 


कोशरल १६, १९, २८, २५, २८ 

कोशला ३९ 

कोशा २२ 

कोसबिया १७ 

कोकण ६४, ६६ 

कौशलिक ३८ 

--ऋषभदेव 

कौशाबी ४, ५, १२, १४, १६, 

-“कीसम १८, २०, ३५, ३७, ३८ 
स्व 

खज्जू रवाहक ५९ 

--खज राहा 

ख्वेट 

खब्बड हेड 

--दासी खब्बड 

खण्डगिरि ३०, ३१ 

खारवेल ३० 

खुखुदो (देखो किष्किधापुर ) 

खोमलिज्जिया १७, २४ 

++कीमलिया 

खभात परे 
॥ 

गजपथा ४, ६५ 

गजपुर १६ 

--हस्तिनापुर 

गजाग्रपद गिरि ४२, ५८ 

--दशार्णकूट---इन्द्रदीप 

गणतत्र २८ 

गंण राजा १३ 

गया २६ 

गवेचुया १७ 

गगेरा र५्‌ 

गर्दभिल्ल डे, ५६ 


गगा ९, ३६, ३७, ४२ 
गडकी ११, २८, २९ 
->गडक 

गधार १९, ४७ 
गाधिपुर डरे 
--कान्यकुब्ज 

गामाय सनिवेश १० 
गागेय ५६ 
ग्वालियर ३, ५९ 
गिरनार (देखो ऊर्जयन्त) 

गिरियज्ञ ५१, ६४ 
गिरिव्रज २० 
--राजगृह 

गुजरात ४९, ५१ 
गुणसिल र्१ 
“--गुणावा 

गुण्टूर ६६ 
गुरुदत्त ५९ 
गोदास गण १७ 
गोदावरी घ५ 
गोब्बर गाम श्रे 
गोभूमि ११, रे३ 
+>गोमोह 

गोम्मट ६७ 
गोयमज्जिया १७ 
गोरखपुर २६, ४१ 
गोलि ६६ 
गोल्ल ६६ 
गोल्ल (आचाये) ६६ 


गोशाल (मखलिपुत्र) ६, ९, १०, ११, 


२२, २३, २७, ४० 
गोडवाना ध्र 
गोड़ा ३९ 


( ७) 


गौड़ ३१, र२ 
गौतमस्वामी 

(देखो इन्द्रभूति ) 

घ 
घग्घर ३९, ४८ 
--घाघरा 
घोसिताराम ३७ 
ख 

चटरगाँव ३४ 
चणकपुर २० 
--राजगृह 
चण्ड प्रयोत ३७, ५६ 
--प्रयोत 
चण्डरुद्र ५६ 
चतुविध सघ ५ 
चन्दनबाला श्र 
चन्द्रगिरि ५५ 
चन्द्रगुप्त १५, ५६, ६६, ६७ 
चन्द्रगफा प्‌० 

चन्द्रपु री ३६ 


--चन्द्रावती---चन्द्रमाधव--चन्द्रानन 
चन्द्रप्रभ (चन्द्रप्रभा अशुद्ध है) ३६ 


चन्द्रप्रभास ५० 
-“देवपाटन -- देवपट्टने 
चदनागरी १७ 
चअदेरी ५९ 
चपरमणिज्ज र्‌ 
चपा हे, ९, १२, १६, १८, २०, 
२१, २४, २५ 
चपिज्जिया १७ 
चाणक्य ष्षि 
चातुर्पाम ५, ६ ७ 
चामुण्डराय ६७ 


चारण ? (वारण) 
चादूर 

चापानेर 

चित्तौड 

चिन्तामणि पाहवेनाथ 
चीन 

चूलगिरि शिखर 
चेटक 

चेति 

चेदि 

चेर 

चेलना 

चोराय सनिवेश 
चोल 

चौरासी 


छ्त्र 
छेदसूत्र 
छोटा नागपुर 

ज् 
जगइई 
-+मिथिला 
जनक 
जनकपुर--मिथिला 
जनकपुरी--मिथिला 
जनपद 
जनपद-विहार 
जनपद-परीक्षा 


१७, 


१९, २२, 


१६, 


९, 


४७ 


ग 


२८, 


जमुना रे८, ४३, ४४, 


गसमुना 

जम्बूद्वीप ( भारतवर्ष ) 
जम्बसड 

जम्बूस्वामी 


डा 
हरे 
५३ 
प्‌ 
५३ 
श्र 
५८ 
रद 
१९ 
५९ 
घर 
२७ 
१० 
६६ 
ड५्‌ 


दे 
श्रे 


२७ 


२७ 
२९ 
२७ 
१९ 


१४ 
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१० 
ड५्‌ 


जयन्ती ६ 
जयपुर मा. 
जरासंध २०, ४४, ४९ 
जलमन्दिर र्रे 
जसभद १७ 
जसवतपुर ण्ड 
जभियगाम १२, रे 
ज्ञाताधमंकथा १, छ 
ज्ञातखण्ड ८, २९ 
जाखलौन ६० 
जातक ३०,३५,४०,४६, ४७,५२, ६३, ६५ 
जापान र२ 
जावा १९, ३२ 
जाड्ुल १६ 
जिनकल्प २, ६ 
जिनप्रभसयूरि. २१, २३, २७ ३६, 
३९, ४०, ४२ ५४ 
जीवक ४७ 
जीवन्तस्वामी प्रतिमा ३०, ३८, ५६ 
जूनागढ ४९, ५० 
जेतवन ० 
जैन काशी 8] 
जैनबद्री ३, ६७ 
जैन तीर्थों नो इतिहास २३ 
जोणग ड़ 
-+यवन 
जोधपुर पड 
झ् 
झूँसी रे८ 
ड़ 
ठीकमगढ ६० 
डे 
ठाणा दर५ 


) 
ते 

तक्षशिका ४, २१, २६, ४७, ४८ 
तगरा ६३, ६३ 
--तैर 
तपोदा २१ 
+-तपोवन 
--महातपोपती रप्रभ 
तमिल ६ 
--दमिल-द्रविड 
तम्बाय १० 
ताम्नलिप्ति १६, १८, रे२ 
+-तामल॒क 
तामलित्तिया १७ 
तारगागिरी ५२, ५३ 
तिब्बत १९, २२ 
तिरहुत २७ 
तीर्थमाला 
तुमिक र्रे 
तुद्धिय सबन्निवेश ३८ 
तुज्निय नगरी ६, २३, ६५ 
तुज्िय गाम र्रे 
तेजपाल ५०, ५३, ५४ 
तेर (देखो तगरा) 
तंलवाह घ५्‌ 
तेलगण ६५ 
तेलग्‌ 5५ 


तोसलि(तोतलि अशुद्ध छपा है) १२,३१ 
-+धौलि 


तोसलि (आचार्य ) रे१ 
त्रिपिटक ५ 
त्रिशला <, २७, २८ 
थूणा (दो थूणा) ड८ 


( ९ ) 


थणाक सनिवेक्ष .. र्‌ 
थोवन जी ५९, ६० 
द्‌ 

दक्षिण द्वार ४० 
दक्षिण मथुरा ६८ 
--+मभदुरा 

दक्षिणापथ १, ५६, ६१ 
दढभूमि १२, ३२ 
+-धालभूम 


दण्डका रण्य ( देखो कुम्भकारकृत ) 
दण्डपुर (देखो उहण्डपुर) 


दतिया ५९ 
दधिवाहन १२, २४ 
दन्तखात ३६ 
दन्तपुर ३० 
दमुण्डा एण्ड देअर कलन्‍्द्री इ्३े 
दशपुर ५८ 
--मन्देसौर 
दशर्वकालिक २०, २४ 
दशार्ण १६, ५७ 
दशाणकूट ५८ 
--अशजाग्रपदगिरि-- इन्द्रदीप 
दशार्णपुर ५७, ५८ 
दशाणंभद्र ५८ 
दहीगाँव ६३ 
दम्म जद 
द्रविड़ १५, ४९, ६१, ६६ 
दासी खब्बडिया (देखो खब्बड ) 
दासी खब्बड १७ 


द्वारवती ४, १६, ४४, ४९, ५० 
-+द्वारिका 

दिकसाल द्द्ड 
दिगम्बर २, ३४, ५८ 


दितिपयाग 

--प्रयाग 

दिल्ली (देखो इन्द्रप्रस्थ) 
दिव्यावदान 

दीघनिकाय 

दीनाजपुर 

द्वीपायन 

दुइज्जन्त 

दुघनी 

देवगढ़ 


देवपट्टन (देखो चन्द्रप्रभास) 


देवधिगणि क्षमाश्रमण 
देववाराणसी 

देवसूरि 

देशभूषण 

द्रोणगिरि 

द्रौपदी 

>पाचाली 


घनकटक 

घनपाल 

घनाशा 

धघन्यकटक 

घरणेन्द्र 

धर्मचक्र 
बमंचक्रभूमिका 
धर्मनाथ 

धर्मंसागर उपाध्याय 
धाराशिव 


धालभूम (देखों दढभूमि ) 
घुलेवाजी 


घौलि (देखो तोसलि ) 
ध्रूवसेन 


५९ 


डर 


3८ 


ड्ट 


३२ 
४९ 


धरे 
घध्‌० 


५१ 
२६ 
५५ 
श्र 


५९ 
डर 


६६ 
रे 
5५ 
३३ 
डर 


४८ 
३९ 


रे 


५५ 


५२ 


नगरी 
--मध्यमिका 
तनन्‍्दनवन 
नन्दिग्राम 
नन्दिज्ज 
नन्दिपुर 
नमंदा 

नल 

नवादा 
नगला ग्राम 
नागपुर--स्तिनापुर 
नागभूय 
नागराज 
नागहद 
नाथनगर 
नालन्दा 


नालन्दीय 
नासिक्यपुर 
--नासिक 
निजाम स्टेट 
निमार 
निम्मराज 
निरयावलि 
निशीध सूत्र 
निशीथ चूणि 
नील पवेत 


९, २२, 
२९, 


१४, 


नेमिनाथ (देखो अरिष्टनेमि) 


नेलक 
नैनागिरि 
नैपाल 
न्‍्यायविजय 


२२, २९, 


( १० ) 


५५ 


५० 
श्र 
१७ 
१६ 
५७ 
६१ 
२१ 
है 
४६ 
१७ 
डर 
डर 
२५ 
र्रे, 
५१ 
कर 
६५ 


प्र 
५६ 
६७ 
२० 
५द्‌ 
६६ 


५९ 


श्रे 


प 

पटना (देखो पाटलिपृत्र) 

पटवारी १३ 
पडरौना ४१ 
पण्हवाहणय १७ 
पत्तकालूय ९, 
पद्मप्रभ ३७ 
पन्ना ५९ 
पपौरा जी ५९, ६० 
पयाग पतिट्ठान ३७ 
--प्रयाग 

परशुराम क्षेत्र दे 
परीक्षित ३७ 
पर्यूषण श्४ड 
पसनदि रे५, रे८ 
पजाब ४७ 
पृष्ठचम्पा ९, २५ 


प्रतिष्ठान (दो प्रतिष्ठान) २१, २८, ६४ 


प्रत्यग्ररथ ढ्र्‌ 
--अहिच्छत्रा 

प्रदेशी ढ 
प्रयोत (देखो चण्डप्रद्योत ) 
प्रबन्धकोश १७ 
प्रभावकचरित ५३ 
प्रभास (गणघर ) २० 
प्रभास ३६, ५०, ५४, ६५ 
--चन्द्रप्रभास 

प्रयाग ३३, २५, २८ 
--इलाहाबाद 

प्रवचनपरीक्षा डरे 
पाकिस्तान ड८, ४९ 
पाखडिगर्भ ड५ 


->मथुरा 


( है१ ) 


पाटन ५२ 
पाटलिपुत्र २१, २२, २९ 
“पटना ६६ 
पाटलिपुत्र वाचना श्र 
पाढ १९ 
पाणिनी है 
पाताल लिंग २७ 
पादलिप्त द््ड 
पादुका ३ 
पारस 
--ईरान 
परिहासय १७ 
पारसनाथ हिल (देखो सम्मेदशिखर ) 
पालय श्र 
पालिताना ५१ 
पावकगढ़ परे 
पावा (देखो अपापा ) 
पावरिक ३७ 
पाहईर्वनाथ २, ५, ६, ७, ८, २९. 
३०, ३२६, ४०, ४१ 
४२, ५१, ५५, ६२ 
पार्ब्वापत्य ५, ९ 
पावागिरि ५३ 
पावागिरि (द्वितीय) ५८ 
पाँच महाब्रत ६, ७ 
पाचाल १६, १९, ४२, ४२ 
-रहेलखड 
पाचाली (देखो द्रौपदी ) 
पाडव ४६, ४८, ५०, ५१, 
५३, ६५, ६८ 
पाडवचरित प्र 
पाडु मथ्रा ६८ 


--मदुरा 


पाडुवर्धन १८ 
पाड्य ६६ 
प्राकृत व्याकरण धर 
प्राचीन वश २१ 
पीइधम्मिअ १७ 
पुन्चकलूस १० 
पुण्डरीक---शत्रुझ्जय ५० 
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